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. रिक एनेत्क 
काले पक्सू की कब्र पर भाषण, _ 
जा हें 


हक हे 


हक कट 
१४ मात्र के तीर प्रोन कोन बजे अस्ार & सबसे महान 
विचारकः ३) विन्तत | जह बुक्तित य बा 
सिए भला छोड गया हक सेकिन जब हम लोग सौर पा दया कि 
+ आरामबुगो + क दस हु व ्च गा कह 
इस भनुच्य की मत््य से यूराप ॥+ प्रमरीक्ा # शारू अपहारा बग 
भौर ऐनिशास्िक- विधान ३३ भव हुई ॥, इस आ्राजस्वी प्रात्मा क 
महप्रयाण के जा पन्ले है ही। उस प्रनुभव करगे। 
तक जगत से जस दाविन न के लियम का फ्ता था 
पस है) इतिहास मे वि का नियम कप । 
पहाने इस सीधीजने पता लगाये... जो अ्रव तक विचारधघारात्मन- 
ढेकी हुए थी ४ विषान, कला प्म प्रालि को 
प्रोर सेकक्‍्न # ६8 पाक-फीक पहनना और 


लता उागापा तिउय उलत्माटन को बतमान पूजावादी प्रणाली और इस प्रणाली 
के एयान पवायाहा पमाज दाना ही नियब्रित ह। अतिरिक्त मूल्य व 
ग्राविशार पे ग_फ़्याया उये समस्या पर प्रस्गाया पडा जिस हल बरन या 
हलिंए में पज्राओीडा ग्रथयास्थ्ियां ग्लरा" समाजवादी ग्रालाचका दाना द्वारा 
विया गया पथ ता यो सारा भ्रयधषण अभध अयपण ही था। 

एप हा ग्रायिशार एफ जायन के जिए काफी हे। वह मनुष्य भा 
भाग्धता का यहा जाया जिस दस तरह का एक भी झाविष्सार करत 
को योवारय प्राप्त झाता। परन्तु जिस भा सेत्र मे मावस ने याज काॉ- 
प्रार एशन यल वे खड़ा मे यथा तर ति संणित वा लत से सी, याज 
फा- गम में ता संत छानयोन ता सीमित से रहकर स्वतत्न खोज वा। 

एस ययातिय 4 4। परन्तु यानि को उाशया रूप उाके समग्र व्यव्तिल 
यो मरय प्राण भा ते थी। थाज़-़ य विए जिताने एनिहासिर रूप से गति प्रदान 
वरववाती एज क्रातीयारी थवित आो। ्रतानिश सिद्धाला में जिसा भी 
ता खाल से जिया ब्यायहारित प्रवास था अभी अनुमान गाना सबधा 
प्रशभा 7 उह किताया था प्रानता क्यो ने होती उसका तुतवया में उस 
खाह से झा वि दूसरे । देंगे यो प्रसोतता या अलुभव होता जिसे 
छह व था घोर सामाया एऐनियरसिस गिरास में राद तालातिए 
वा रा परियाय होती ठियाद हह।॥ उहहिरण # लिए खिला वे क्षत 
में 0 प्रारियारा / विसासत्रत को ग्रोर मरस टप्7े वा रोल के 
ध्राविवारों या माता रह म्रोरं से अध्यवरा तर थे। 














सवा ० ३० पनिन 


फार्ल माउस 


क्ात सार्स फो जम < मद १८१८ का तियर नगर ([प्रशाव' 
साहा प्राल्ल ) में इम्ा था। उनके पिता एक वज़ील, चहुदी थे, जिहने 
बह £ थे प्रोटंम्डर मात्र प्रयागार त्िया था। यह परिवार समद्ध झौर 
सुमाहा पर ज्रातिकारा नहीं था। व्रियर के हाइ झ्मूल मे शिक्षा पाने 
नी गा” मात्त् पहल रोल फिर य्िन उिस्मविद्यालय में दाखिल हुए। पटा 
उडक्ान रानुन था पग्रार मुस्या शहाल प्रोर दशनजश्ास्त्र वी अध्ययन 
विया। १६४१ में एपाक्यूरस * # दागनशास्त्र पर प्रपनी भीसिस प्रस्तुत 
ररका उहान दिखविद्यालाय को लिया पूछ क्रो। इस समय सह मात 
टेग वाह भायया। ॥॥ गन में ये यूना यावर प्राहि “यामपया 
शैेगवया था में थे ॥ जो शातर मे होतत से ग्रनाखरवादी प्रौर 
भालिरहारी विहय ववना जो 43 

विखिवियालाय से दिख्रा उन हे मोह मोज़स प्रोफ़्सर बनने को प्राणा 
में बात व गयं। परलु सरवार मो प्रतिक्रितयोथ लाति ले, जिस 
पक्ररूप १६१५ में ले वि फारराय रो प्राफसरी से प्रतग हिया गग 


था, १८३६ मे उनके विश्वविद्यालय मे वापस आने पर रोक लगायी गयी 
थी, और १८४१ में नवयुवक प्रोफेसर बूनो बावेर को बोन में अध्यापन- 
काय करन से रोका गया था, माक्स को शक्षिक वत्ति का विचार तजने बे 
लिये बाध्य क्या! उस समय जमनी म॑ वामपथी हेगेलवाट के विचार जोर 
पकड रहे थे। लुडविग फायरबाख विशेष रूप से १८३६ के बाद धमदशन 
की आ्रातोचना करने लगे थे और भौतिकवाद की ओर रुख कर रहे ये। 
१८४१ तक उनके दाशमिक विचारो में भौतिकवाद की प्रधानता हो गयी 
थी (ईसाई धम का सार” )। १८४३ म॑ उनकी पुस्तक भावी दशन 
के मूल सिद्धात प्रकाशित हुई। फायरबाख की इन दृतियों के बारे में 
एगेल्स ने बाद में लिखा था-इन पुस्तको ने जिस “स्वाधीन चेतना को 
जम दिया था, वह तो अनुभव करने की वस्तु थी”। “हम ” (ग्र्वात 
भाक्स समेत वामपथी हेगेलवादी ) तुरन्त फायरबाख के अनुयायी हा गये ” । 
उस' समथ राइन प्रान्त के कुछ उम्रवादी पूजीपतिया न, जिनका वामपथी 
हेगेलवादियो से सम्पक_ था, कांलोन म॑ एक विरोधी पत्र ७२/६/४850/6 
2७/४/62५.. ( राइनी समाचारपत्र ) निकाला (पहला अक १ जनवरी 
१८४२ को तिक्‍ला था )। माक्स और ब्रूनो बावेर से इसके प्रमुख मजमून 
निगार बनने का अनुरोध किया गया। अक्तूबर १८४२ मे माक्स उसके 
प्रधान सम्पादक हो गये और बोन से कालोन' चले आये। माक्स के सम्पादन 
काल मे पत्न का हझान अधिकाधिक नात्तिकारी-जनवादी होता गया, इसलिये 
सरकार ने पहले ता पत्र पर दोहरी और तेहरी सेसरी विठायी, फिर १ 
जनवरी १८४३ स उसे एकदम बद ही कर देने का निश्चय कर लिया। 
माव्स को उस तिथि तक अपना त्यागपत्र देना पडा। परन्तु उनके 
अलग होने से भी पत्न बच नहीं सका। माच १८४३ म वह ठप हां गया। 
दर॥2॥52/४ 26/प॥४१ मे प्रकाशित माक्स वे अधिक महत्त्वपृूण लेखां म॑ से 
एग्रेल्स न-उन लेखा के अ्रतिरिक्त जिनका उल्लेख नीचे किया गया है 
( देखिये सदभ ग्रथ सूची*)-एक और लेख की चर्चा की है जो माज़्स 





*इस लेख क॑ श्रत म जिसे ब्ला० इ० लेनिन न॑ ग्रानात विश्वकाप 
के लिए १९१४ में लिखा था, माक्सवाद की तथा माक्सवाद सम्बंधी 
साहित्य की समीक्षा दी गयी थी जिसे प्रस्तुत पुस्तक म॑ नहीं दिया गया है। -स० 


१ 


मे सावंत घाटा हू यायय यायानेयात्र जिसाना की स्थिति के प्रार मे निया 
प्रा! थाझ्य ने धवग्रारिता या अपन झनुखय से जान लिया था जिब्भी व 
रावनातिक प्र शयार थे भवोी भाति परियित नहा हु, इसतिय वे उसका 
प्रशयनत आय मे बट पा 

पत्र १६१३ में याठप ने क्पत्नाथ में जना फान यस्टफ्ालन से जिव्राह 
लिए । वया उनकी यान को मित्र था ग्रार माक्स जब विद्यार्थी ब, 
समा नो हे साव “नहा चााठ हां गयी था। जना का जाम प्रात क एक 
प्रतक्िययाता प्रलिजान पर” थे डुप्ना था। १5५०-१६४८ ये गअत्यल 
& िणया | झात में उनका यद्या भाई प्रा॥ा यार गहमत्रा रटा बा। १5४३ 
के एस मात एप उप्रगोठा पत्नितां निशालन वे उदस्य से परिय गय। 
राह मात्र घ्राना॥ह़ रगो भा 4 [ जाउननाल १८०२-१८८०, वामपथा 
॥वग। १5२४ से १६ ० तक जब मे, १८5४८ यो बाद राजनांतित 
हे वापा १६ -१5७० 7 या” सिस्मात रे झनेग्राया )। दस पत्ता 
को जियो वाम 72 ह था #/॥ ०६८६ २०//0४८/० [ जमन प्रामाता 
राधिका ववियाो) झा वयत एया ॥ प्रात प्रजराजित ठप्मा। जमना मे 
गंध वर्ण वी वशियाया ग्रौर गे से मतेमेट होने वा सारण उस वह 
पर हक ध। ४प- कविता में ध्ररालित तथा व छा माया ता वाबितारा 
मेष व वह खितती है। 4. समझा थायात उस्‍्लत्रिता यों विस 
प्रात विधर या या झ्रावायाता ”, थी घोषणा प्रार 
पाया कोर मरारा वगे ये भयोता उरी 9 


दिया गया। परिस से व ब्रसेत्स आ गये। १८४७ के वसन्‍्त में माक्स और 
एगेल्स एफ' गुप्त प्रचार सभा कम्युतिस्ट लीग के सदस्य हां गये। उसकी 
दूसरी काग्रेस (लद॒न, नवम्पर १८४७) में उहान प्रमुख भाग लिया, 
झौर उसके निर्देश पर उहोने अपना प्रसिद्ध कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र 
तैयार क्या, जो फरवरी १८४८ में प्रकाशित हुआं। इस रचना में 
प्रतिभापूण स्पप्टता और भव्यता के साथ एक नया विश्वदप्टिकोण - सुसगत 
भोतिक्वाद जिसका प्रसार सामाजिक जीवन तक हुआ हूँ, विकास के 
सर्वागीण और गहनतम सिद्धात के रूप में दृद्धवाद, वग सघप का सिद्धात 
झौर एक मये कम्युनिस्ट समाज के सजनकर्त्ता, सवहारा बंग की 
विश्व ऐतिहासिक ऋातिकारी भूमिका - प्रस्तुत क्या गया है। 

फरवरी १८४८ की जाति भडक उठने पर माक्स बेलजियम स 
निवासित कर दिय गय। वे प॑रिम लौट आय और माच की नाति के बाद 
बहा से कोलोत, जमनी , चले गये। १ जून १ृझंडंव से १६ मई १८४६ 
तक कोलान से ६१४८४ (४5200 20/८॥४० ( नया राइनी समाचारपत्न ) 
निकलता रहा जिसके प्रधान सम्पादद माक्स थे। १5४ें5घ-१८४९६ के 
जातिकारी घटनाकम से नये सिद्धान्त की जारदार पुष्टि हुई जसे कि बाद 
में भी ससार के सभी दशों के सवहारा आर जनवादी आदालना से उसकी 
पृष्टि हुई है। विजयी भ्रतिकान्तिकारियां क॑ उकसावे पर भाक्स पर पहले 
ता मुकदमा चलाया गया (६ फरवरी १८४६ का वे बरी कर दिय गये ) 
और फिर १६ मई १८४६ को उह जमनी स निकाल दिया गया। वे पहले 
परिस गये जहा से १३ जून १८४६ के जुलूस के बाद उाह फिर निवासित 
कर दिया गया। इसके बाद व॑ लद॒न चले गय श्र फिर देहात तक वही रहे। 

जैसा कि माक्स भौर एगेल्स के पत्र व्ययहार (१६१३ म॑ भ्रकाशित) 
से साफ पता चत्रता हे, प्रवास-जीवन अत्यन्त कठोर था। माक्स 
और उनके परिवार को दुसह निधनता का सामना करना पड़ा। यदि 
एगेल्स ने सदा निस्वाथ भाव से मावस की आ्राथिक सहायता न की होती 
ती न केवल भाक्स 'पूजी” का ही पूरा न कर पाते, वरन अझभावग्रस्त 
होकर निश्चय ही मर मिट्ते। इसके अलावा निम्नपूजीवादी समाजवाद और 
सामायत गर सवहारा समाजवाद के श्रचलित सिद्धान्ताों और प्रतत्तिया न 
माक्स को निरन्तर ही त्रिमतता स लड॒त॑ रहने के लिय बाध्य क्या । कमी 


१३ 


का 77४ यबर भोर वाभता ब्यक्तियां प्लाक्षेपा का उत्तर दवा पड़ता था 
(सं) 77 /6ट४ )4 प्रगोतिया / राजनोतिर हझास दूर रहार माउस 
के राजनातित प्रधागाज जे प्रध्ययन को अपना प्रधिकाश समय देते हुए, 
ना ीऐतनरॉपिक शिया में (उदम ग्रय सूची दशखिय) ग्रपल सभोतिरयादी सिद्धान्त 
का विधि रिया। राजनातिर प्रथागास्त्र को परमीक्षा का एवं प्रयास 
(१5२८) प्रार पृथा (ख”/ ३१ १८६६७ ) मे मास्‍्स ने इस विचात 
नो क्रीहारो रूप प्रशान जिया। ( ”ंखिय मात्र की पिक्षा ) 
हट आगया ॥ प्रन्तिम पर्या लथा सातव दशक मे जनवादी प्राह्वलना 
को लहर किरे उहने लो, दंगा माज़्म फिर राजनातिया पायक्षेज् मं 
फिर घढ। ८ परिीयर १5६४ काला मे अन्तशप्ट्राय मझूुर मध 
प्रवद्ध 7” हटरवउ ७ लाये होता गयी। माय दा संगठन के प्राण 
भे। व | उसको पहत़ा प्रपाव ह्रोर दरा प्ररावा, यज्तब्यां तथा 
प्रधषाया #॥ उखा थ। विभि्र टीया के सजदूर प्रायतना या एक्ताउद्ध 
ब्रा हुए म्रन्सयथरा मायपयह थे पटव़ - पमाजियाट 4 विभिनरूषा 
( परारिया प्र यरूनिन दंपवट में उहारयायादा दुडन्यूवियन प्राहता, 
व ६ वासाव € हर घपवां दुमुतपन् ) हो एस संयुक्त मार्ये मे लाने 
गा है॥ ७४ रस हैण। दाग समा मता परोर गायाप्रा व गिद्धाला से सपप 
हरा हुए घार्स व विभित थो में मददूर था थ समहारो सपप का एप 
| राय लिश्हि। हा। परिषद उम्यूत है पा (१5७१) € गा“ 
लिसतव वाझ्म हे मसभ | ्प्टि मं, रहा स्पप्णा, प्रद्भा सूपूप 
है सब थ्रोर ग्रयनत प्रभाशाला था क्रावितारा दस से विखपण ( पीम 
मे गू पुद् १59१ ) दिया था पोर उगूवरव्वालिया छोर इटसस्‍नावल 
थे ता शाह 4 जद 4 दाह प्रेस संगठन दा यूराप मे प्रगिएय प्रसमभव 
ही दपा। इहगिववद ही छ&ग गाइग (१६७२ ) गे थाह माउस ह प्रा 
पर उसको औहरदह कऔसिक को यूरती हे आया ब्रगोा। हब इटरलालल 
है प्रदह सरहिषखित दीफ पुर हिपा $ 358 छत एत्रा छत या छादय 
जिसने संसार वे सभा हैया में मव्रर पराहवा कापज में छा स्था 





को फोए >उप्हद मापा को रा जो बवैहक दो जनसाण 
बह का है विद हिठ्ा गणा सा $>ग७ 


ही 


विकास हुमा, जिसमे आदोलन का प्रसार हुआ, उसकी परिधि विस्तत 
हुई और अलग भलग जातीय राज्या में श्राम् समाजवादी मजदूर पाटिया बनी । 

इंटरनेशनल, और उससे भी ज़्यादा अपने कठिन सैद्धातिक कार्या 
में परिथ्रम करने के कारण माक्स का स्वास्थ्य बिल्कुल गिर गया था। 
वे राजनीतिक अश्रथशास्त्र को नया रूप दने भर “पूजी” का समाप्त करन 
के अपने वाम में लगे रहे , इसके लिय उहंने बहुत सी नगरी सामग्री 
एवंत्रित की और कई भाषाएं ( उदाहरण के लिये रूसी ) सीखी, परन्तु 
अस्वस्थ रहने के कारण वे 'पूजी” को पूरा न कर सके। 

२ दिसम्बर १८८१ को उनकी पत्नी का देहात हो गया। १४ माच 
१ृ८८३े को आारामवुर्सी पर बठे-बठे माक्स से भी सदा के लिये आखे मूद 
ली। व लद॒न की हाईग्रट सेमेट्री मं श्रपती पत्नी वी वत्र की वगल में 
दफ्नाय गय। मावस वे बच्चा में से वुछ उनकी भयानक गरीबी की हालत मे 
बचपन में ही लद॒न म॑ मर गये! उनकी तीन बेटियों ने अग्रेज श्रौर फ्रासीसी 
समाजवादिया से शादी की। इन वेटिया वे नाम है एल्योनोरा एवेलिग, 
लौरा लफाग, जेनी लॉगे। जेनी लॉगे का बेटा फ्रासीसी समाजवादी 
पार्टी का सदस्य है। 


कभी उह बवर आर वीभत्स व्यक्तिगत श्राक्षेपा का उत्तर देना पड़ता था 
(7//८7 7०९४४) । प्रवासिया क॑ राजनोतिक हलका से दूर रहकर माक्त 
मे राजनातिब अ्रवगास्त्र क अध्ययन को अपना अधिकाश समय देते हुए, 
कई एतिहासिक कृतिया मं (सदभ ग्रथ सूची दखिये) अपने भौतिकवादी सिद्धान्त 
का विकसित क्या। “राजनीतिक अथशास्त्र की समीक्षा का एक प्रयास 
(१८५६) और पूजी' (खड १, १८६७) म॑ माक्स ने इस विवान 
को ऋन्तिकारी रुप प्रदान क्या। [ दंखिय माक्स की शिक्षा ) 
छठ दशव व अन्तिम वर्या तथा सातवें दशक म॑ जनवादी भ्रांदालनां 
की जहर फिर उठने लगी, इसस माक्स फिर राजनीतिक कायक्षेत्र मे 
उतर पड। २८ सितम्बर १८६६४ का लद॒न म॑ अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सव ८ 
प्रसिद्ध पहत इटरनशनल- की नीव डाली गयी। माक्स इस सगठन के श्राण 
थ। व ही उसकी पहली अपील प्रार ढेरों प्रस्तावा, वक्‍तयो तथा 
घापणापत्ना के लखक थे। विभिन दशा क॑ मजदूर आदालनों को एक्तावद्ध 
करत हुए, गर-सवहारा, माक्सवाद से पहले के समाजवाद के विभिन रूपा 
( माज्जिनी , प्रूदा, वकूनिन, इंगलड म॑ उदारतावादी ट्रेड-यूनियम झ्ादोलन, 
जमतनी मे लासाल क दक्षिणपथी दुलमुलपन ) को एक सयुकत मोर्चे मं लाव 
की कोशिश करत हुए, इन सभी मता ओर शाखाओ्ना के सिद्धातां से सघष 
ब्रत हुए मावस न विभिन दशा मे मजदूर वग के सवहारा सधप की एक 
है। कायनोति विश्चित की। पेरिस कम्यून के पतन (१८७१ ) के वाद” 
जिसका माक्स ने ममभेदी दष्टि स, बड़ी स्पष्टता, अद्भुत सूसबूस 
के साथ और ग्रत्यन्त प्रभावशाली तथा कातिकारी ढंग स विश्लेपण (प्रात 
में गह युद्ध, १८७१ ) किया था-झ्रौर वकूमिनवादियां द्वारा इटरवशनत 
में फूड डाते दिय जान के बाद इस संगठन का यूराप म॑ अस्तित्व असम्भव 
हो गया। इटस्नशनल की हम कांग्रेस ( १८७२ ) के बाद साक्स बे अग्रह 
पर उसकी जनरल कौसिल का “यूयार ले जाया गया। पहले इटरलेशनत 
ने अपना एतिहासिक काय पूरा कर दिया। उसके बाद एक ऐसा युग श्राया 
जिसमे ससार के सभी देशा मे मजदूर आन्दावन का पहले से कहाँ हयाटी 


* “श्री फोग्ड ' - काल मावस की रचना जा जमन पूजीयादी जनवादी 
बाल 'काग्द का विरद्ध लिया गया था !>स० 
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ब्ला० इ० लेनिन 


फ्रेडरिक एगेल्स 


कसा अदभुत बुद्धिदीप जा निवापित हूं । 
कसा अ्रदभुत हृदय ,नहीं जो अ्रब स्पादित है!  * 


#& अगस्त १८६४ का जदन म फ्रेडरिक एगेल्स का देहात हुआा। 
अपन मित्र काल माक्स ( जिनका देहात १८5३ मे हुआ था) के बाद 
एगल्स ही सवस विर्यात पडित झार समूचे सभ्य ससार के आधुनिक 
सवहारा वग के शिक्षक थ। जब से भाग्य ने काल माक्स झार फ्रेडरिक 
एगल्स का एक सूत्र म याध दिया तव से ही इन दाना मित्रा का जीवन 
काय एक ही समान ध्यय को अपित हां गया। प्रत फ्रेडरिक एगेल्स वे 
सहारा वग + लिए क्‍या कुछ क्या, यह समझन के लिए समकालीत मजदूर 
ग्रादालन व विकास व विपय म साक्स की शिक्षा और काय के महत्त्व 
की स्पष्ट धारणा आवश्यक है। सबसे पहले माक्स आर एमरेल्स न ही यह 
दिखाया कि अभ्रपनी मोगा समेत मजदूर वग वतमान अधथव्यवस्था वी 
एक अनभिवाय परिणाम है जा पूजापति वग के साथ-साथ अनिवाय रूपसे 
सवहारा वग का जम ठता है आर उस सम्रठित वरता हूँ। उहान टिखा 
टिया कि झाज मानवजाति को उस उत्पीडित बरनवाला मुसीवता के चंगुल 


न० झ० नतासाय के  दाग्ाल्यूबाय की स्मति मे कविता सं ।-स० 


थ कि उद्याग की वृद्धि के साथ साथ यह ब्रण भौ बढ़ता जा रहा था। 
अत , वे संव इस वात पर विचार कर रहे थे कि उद्याग और सवहारा वग 
का विकास, ' इतिहास का चक्र” क्से रोका जाये। सवहारा वग के विकात्त 
के प्राम भय के विपरीत माक्स आर एगेल्स तो सवहारा वग की अ्रप्रतिहत 
वद्धि पर ही भ्रपनी सारी आस लगाये हुए थ। सवहाराओ्रो की सख्या जितना 
अ्रधिक यढ़ेगी, जातिकारी वर के रूप म॑ उनकी शक्ति उतनी ही अधिक 
हाता जायंगी आर समाजवाद उतना ही समीपतर और सभवतर बनता 
जायगा। माक्स आर एग्रेल्स द्वारा की गयी मजदूर वग की सेवाग्नमा को कुछ 
गदा मे या व्यक्त क्या जा सकता हे उन्हान मजदूर वग को स्वय अपन का 
पहचानन झौर अपन प्रति सचेत होने की शिक्षा दी, और स्वप्न दशन के 
स्थान पर विज्ञान की स्थापना की। 
इसी लिए हर मजदुर का ऐल्स के नाम आर जीवन से परिचित 
हाना चाहिए। यही कारण ह॑ कि इस लेख-सग्रह म जिसका उद्देश्य हमारे 
प्रव सभा प्रकाशना की ही तरह रुसी मजदूरा म॑ वग चेतना को 
जागत करना है, हम आधुनिक सवहारय के दा महान शिक्षकों मे से एक, 
फ्रेटरिक एग्रेल्स पे जीवन और काय की रूपरखा प्रस्तुत करना आवश्यक 
मानत हू। 
एगेल्स का जम १८२० मभ प्रशा राज्य के राइन प्रात में स्थित 
पार्मेंब नगर मे हुआ था। उनके पिता कारयानेदार थे। पारिवारिक 
परिस्थितिया क कारण १८३८ मे एगेल्स का स्कूली शिक्षा पूरी क्यि विना 
ही प्रेमम की एक कम्पानाी म क्‍नक की नौकरी करनी पडी। पर 
एगत्स फ्री बचानिक और राजनीतिक शिक्षा जारो रही, व्यापारिक' मामले 
उससे कोई वाधा ने डाल सके। स्कूल के समय स ही व॑ निरकुश शासन 
प्रौर पटाधिकारिया क अत्याचारा से घणा करन लगे थ। दशन का अध्ययन 
उाह और गआगे ल गया। उन दिना जमन दशन पर हंगेल का मत छाया 
हुआ था झार एग्रेल्स उनती अनुयायी बन गय। यद्यपि स्वय हंगेल निरकुश 
प्रशियाद राज्य क॑ प्रशशक थ आर वलिन विश्वविद्यालय वे एक प्रापेसर 
के नाते उसकी सता कर रह थे, फिर भां उनकी झिक्षा नातियारी थी। 
मनुष्य का तक़्युद्धि और उसर अधिकारा मे हमेल का विश्वास श्र 
हेजवाला दशन का यह आधारभूत सिद्धान्त कि विश्व परिवतन गौर 
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विकास की एप सतत प्रक्रिया वे अधीन है, वर्लिन व इस दाशनिव' ने उन 
जिप्यो को, जो तत्यातीन परिस्थिति प्रो अस्वीवार बरते भरे, इस विचार 
वी ओर अग्नमर वर रहा थापि उस परिम्थिति के विस्द्ध सघप थी , वतमान 
झायाय और फली हुई बुराई के विरुद्ध सघथव को जद भी अनत विकास 
के इस सवब्धापी नियम में ही विहित है। यति ससार की प्रत्मेद” वस्तु विवास 
बरती है, यदि एक प्रकार की सस्था दूसरे प्रकार की संस्था वी जगह ले 
त॑ती हैं, तो क्‍या कारण है कि प्रशियाई राजा यथा रूसी जार वी 
निरवुशता, विशाल बहुमत वी हाति पर आधारित नग्रष्य अपमत की 
समद्धि या जनता पर पूजीपति बम वा प्रभुत् सेव बना रह? हग्रेत वी 
दशन में मन और भावा के विवास वी बात दी , यह भाववारली दशनथा। 
उसवे प्रद्नति, मनुष्य आर माववीय, सामाजिक सबधा व विकास या सच 
दे विवात्त वा परिणाम वा रूप में ग्रहण किया। विनास वी प्रेत अक्रिया* 
विषयक हेगेव का विचार सुरक्षित रपते हुए मावस ओर एमेल्स में 
भ्रग्रधारित भाववादोी दृष्टिकोण प्स्वीकार किया, जीयन वा तथ्या को श्रोर 
मुंइते हुए उदनि स्वलोबन रिया वि। सन थे विवास से प्रद्टनि वे 
विकास का समझना सम्भव नहीं, वल्वि इससे विपरीत मने को प्रद्सि 
हाश, भूतद्रव्य द्वारा ही समझा जा सप्ता है हंगेव और अभ्रय 
हमगेलवालिया 4 विपरीत भाक्स और एग्रेल्स भौतिक्वादी थे। ससार और 
मसानवजाति को भौतिकवादी टप्टिबोण से दखत हुए उाहाने अनुभव 
किया वि जिस प्रवार प्रकृति थे! सभी व्यापारों के मूल में भौतिश कारण 
रहते हु, उप्ती प्रवार मानवन्समाज वा विपाम भी भौतित शक्तियां, 
उत्पादक शक्तियां ने! विभास द्वारा तिधारित हाता है। मानवीय आरापश्यव ताभा 
वी पूति के लिए श्रप॑क्षित वस्तुओ के उत्पादा स॑ मनुष्य मनप्य के! बीच 
जो परस्पर सबंध स्थापित होते हू, थे उत्पादक शक्तियां के! विवास पर ही 
निभर परते हैं। और इन सवधो में ही सामाजिक जीवन के सभी ब्यावारा, 





* मावस भर एमेल्स अक्सर कहा व्रत थे कि अ्रपत बौद्धिक विकास 
वो लिए वे महात जमनस दाशनिवा और विशेषवर हेगेल के ऋणी हू। एगेल्स 
कहते हैं /जमन दशन के बिना वैचानिक समाजवाद का जम ही न होता। * 
(जैनिंन का मोढ ) 
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भानवीय प्राकाक्षाओं विचारी और नियमा कौ व्याख्या निहित हांवी है। 
उत्पादक शक्तिया का विवास निजी सपत्ति पर श्राधारित सामाजिक सवधांकों 
जम दता हू पर भव हम जानते हू कि उत्पादक शक्तिया का यही विकास 
बहुमत का उसकी सपत्ति सं वचित कर उसे नग्रण्य अल्पमत के हाथां मे 
कद्रित बार दता ह। यह विकास सपत्ति को, श्रर्थात आधुनिक सामाजिक 
व्यवस्था व झ्राधार को नप्ट कर दता है, वह स्वयं उसी लक्ष्य की श्रोर 
बढ़ता है जिस समाजवादी अपन सामने रखे हुए ह। समाजवादियां को बस 
इतना ही समयन की जरूरत है कि कौनसी सामाजिक शक्ति वतमान समाज 
मे अपनी स्थिति के कारण समाजवाद की स्थापना म॑ दिलचस्पी रखती है, 
और यह समझकर इस शक्ति को उसके हितों और उसके ऐतिहासिक मिशन 
का चतना प्रदान करनी चाहिए। यह शक्ति है सवहारा वर्ग | सवहारा वर्ग 
स॑ एगेत्स का परिचय इगलड मे, ब्रिटिश उद्योग के वेद्र मचेस्टर में हुम्ना 
जहा व एक कम्पनी की नौकरी करके १८४२ में वस गये थें। उनके 
पिता इस उम्पनी के एक हिस्सदार थे। यहा एगेल्स बस फैक्टरी के दफ्तर 
मही नहा बढे रहे, उहोन उन ग्रदी वस्तिया वे! चक्कर लगाये जहा मझदूर 
दरबा की सी जगहा मे रहत थे। उहाने अपनी झाखा से उनको दरिद्धिता 
आर देवनीय दशा देखी। पर व केवल वैबक्तिक निरीक्षण करके ही नहा 
रह गय। प्रिटिश मजदूर व वी स्थिति के सवध म॑ जो भी सामग्री प्रकाश 
में आरा चुफ़ा थी उहाने वहसारी की सादी पढ़ डाली आर जो मी 
सरफारा वागज़ात उपलब्ध हो सके, उहाने उन सब का भी ध्या्त 
से प्रध्यमन क्या। इन अध्ययता और निरीक्षणो का फल १5४५ 
में प्रकाशित इगलड़ क॑ मजदूर वंग की स्थिति” नामक पुस्तक वे 
रूप मे प्रभद हुम्आ। “इग्रलैंड के मज़दूर वग की स्थिति” के लेखक के 
नाते एगेल्स ने जा मुख्य सवा की उसका उत्लेख हम पहले ही कर चुर्व 
हु । ऐपेल्स के पहल भी कतिने ही लोगा ने सवहारा वय के कंप्टा का वणन 
श्रौर उसकी सहायता की आ्रावश्यकता मे प्रति संत किया था। पर एग्रेल्स 
हा वह पहुले ब्यति थ जिहांने कहा कि सवहारा वेग न॑ कैंवल क्ष्टग्रस्त 
उग है, पर यह कि वस्तुत सवद्वारा बग की घृणित झायिक' स्थिति 
हा पट बाज है जा उस प्रप्रतिहत रूप स आगे बढ़ा रही है श्ौर उस अपनी 
पूण मुद्रित के लिए उंडन को विवश कर रही है। और सघपरत सबहारा वंग 
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है, ता सार॑ व्यावहारिक क्रियाक्‍्लाप का ठुकरा देती है और जो कंबल 
चारा और के ससार आर उसमे घट रही घटनाआ का “आलोचनात्मक ट्य 
शई चितन करती ह। इन सज्जना ने, अर्थात वावेर बधुआ न सवहारा वग 
झा नीची नजर से दंखते हुए उस एक आलांचना शूय समूह माना। मार्क्स 
आर एगज्स न इस बेतुकी और हानिकारक भ्रवत्ति का जोरदार विराध 
स्िगा। गक वास्तविक मानवी व्यक्तित्त-अथात शासक वर्गा और राज्य 
हाए प'दलित मजदूर के नाम पर उहान चितन की नहीं, वल्कि बेहतर 
समात ज्ययस्था ये लिए सघप की साग की। कहने की जरूरत नहां कि 
थ॑ सजहारा वस का ही इस सधप का चलाने में समथ और उसमे दिलचस्पा 
रपायाली शक्तति मानते थे। 'पवित्न परिवार” के प्रकाशित हाने के पहले 
ही एगेग्स माक्स और रूगे की “जमन फ्रासीसी पत्विका' म॑ 'राजनातिक 
अयज्ञास्त व्रिपपफ आलोचनात्मक निवध' प्रकाशित कर चुके ये जिनमे 
उहाते स्माजवाटा दपष्टिकाण से समकालीन आशिक व्यवस्था के प्रधान 
व्यापारा वा परीक्षण क्या था ओर यह निप्कप निकाला था कि व तिजी 
संपत्ति # प्रसुत्त के अनिवाय परिणाम थे। राजनीतिक अथशास्त्र की 
अध्ययन करत वे माकस के निश्चय म नि सशय एग्रेल्स के साथ उनका सपक 
एक कारफ तत्व था। इस विचान क॑ क्षेत्र म माक्स की रचनाओं ने वस्तुत 
एन नाति कर दी। 

१८८४५ स १८४८७ तक एगेल्स ज्संल्स आर परिस भ॑ रह ओर व्ानिक 
फाय के साथ साथ उहान अ्रसेल्स ऑर परिस के जमन मजदूरां के वीर्च 
अमली उारवाइया भी की। यहा माक्स और एगर्स न युप्त जमन  वम्यनिस्ट 
लोग ! व साथ सपक स्थापित कया और लीग ने उाहे उस समाजवाट ३/ 
जिसका उहान निरूपण क्या था मुस्य सिद्धाता की व्यास्या करत का 
बगय साप दिया। इस प्रकार माक्स और एसेल्स के सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट 
पार्टी यो घायणापत्र ' का जम हुमझ्ला। यह १८४ें८ म श्रवाशित हुआ! यह 
डाटा सी पुस्तिका ग्ननक्नानक ग्रथा से भी मूल्यवात है झ्राज सी उसकी जावस्त 
भाव धारा समूच समय ससार के समठित और सघपरत सवहारा बंग का 
स्फति और प्रेरणा प्रदान करती ह। 

पृ८४८८ को कान्ति ने, जा पहल फ्रास मे भड़की और फिर पश्चिमा 
यूराप + ग्राय दशा म फ्ल गयी, माक्स आर एग्रेल्स का फ्रि स उनकी 
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की भ्रयत महत्त्वपृष् समस्यात्रा का विश्लेषण किया गया हे )*, परिवार, 
निजा पम्षत्ति ऑर राज्य की उत्पत्ति ( रूसी मे अनूदित, सटन-्पीदम 
वर मे प्रकाणित नतीय संस्करण, १८६२ ), 'लुडविग फायराय 
( टिप्पणिया सहित रूमा प्रनुवाद गे० प्लेयानोय द्वारा, जेनवा, १५६२), 
हसा से कार का पिठेश नीति के सवध में एक लेख ( जेनेवा के 'सोत्ति 
सब टमाझत के पहल आर दूसरे अ्रका मे रूसी मे अनूदित ) , श्रावात 
नेत्र मपया पा ऊुठ उत्तप्ट लख, और अत मे, रूस के ग्राथिक विकास 
के संवध मं टा छाटे छाटे पर अ्रतिमूल्यवान लेख ( रूस के सबध मे फ्रेडरिक 
एगीस ४ जिचार रा जासुलिच द्वारा रुसी मे अनूदित , जेनेवा , १5६४८) । 
पी से सबधित विशाल काम पूरा हान के पहले ही मावस का देहात 
हा गया। फिर भी पुस्तक अपने मूल रूप में तैयार हो चुकी थी। पपने 
मित्र को भत्यु वे याद एग्रेल्स न “पूजी के द्वितीय और ततीय पड़ा की 
प्रशाशनात तयारी झौर प्रकाशन का श्रम-साध्य काम अ्रपने कधां पर लिया। 
उहान दितीय खड १८८५ में ऑर ततीय खड १८६४८ मे प्रकाशित किया 
(चतुथ खड तैयार होने के पहल ही उनकी मत्यु हो गई )॥ उक्त 
हट खड़ा के प्रकाशन की तयारी का काम बहुत ही परिश्रमपूण था। 
प्रास्ट्रियाद प्रामाजिक-जनवादी एडलर ने ठीक ही कहा है कि पूजी' 
+॑ द्वितीय और ततीय खड़ा के प्रकाशन द्वारा एगरेल्स ने अपन प्रतिभाशाली 
मित्र का अव्य स्मारक खड़ा क्या, जिसपर न चाहत हुए भी उहने 
अपना नाम अ्रमिंद रूप से श्रवित वर दिया। वस्तुत पूजी' के 
ये दा खाड़ दा व्यक्तिया-माक्स और एगेल्स- वी कृति ह। प्राचीन 
गायात्रा मे मैत्रा कः क्तिन ही हृदयस्पर्शी उदाहरण मिलते हूं। 
उूरापाप् सवहारा वग कह सकता है कि उसके व्रियान वी रचता दो एस 
विद्वाना ग्रौर योद्धा न की, जिनके पारस्परिक सप्रधां न मानवीय मत्री 
हा गत्यत दृदयस्पर्शा पुराण-क्थाप्रा को पीछे छोड दिया है। एगेल्स सता 
ही-ग्रीर आम तौर पर “यायसगत रूप से -- अपने या माउस के बाद रखत थ। 


हसन--+++२++- 

बट बहुत सारगलमित भर ऐिक्षाप्रद पुस्तक ₹। दुर्भाग्य से उम्दा 
एस छाटा-सा हिस्मा ही रूसी आापाम अनूदित क्रिया गया है। इस हिस्सि 
से सम्राजयाट व तिकास री एतिहासिकः रूपरखा दी गयी है (बतानिर 
समाजयाट या विकास ! , द्विताय सस्वरण > जेनवा , १८६२ ) । ( लेनिन का नोट ) 
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देशक # उक्ने सच के कद होने #- बाल 
भी म्क्स और एसेल्स की एकीकरण विपयक- भूमिका पैमाप्त' नहीं हैई। 
रैसेके' विफट जा सकता है कि मजदूर आदोलन $- ग्राध्यात्मिक 
नेताओं $ स्फ़ भ उनका महत्व पेतत बढ़ता * क्योकि यह 
सेये +) र्प जे अगति करता रहा। म्राक्क की मत्यु 
अकेत्े एगेल्क यूरोपीय भमाजवादियो के आर नेता षने रहे 
उनका परामश और सागल्शन जमन पैमाजवादी, जिनकी शक्ति प्रकार) 
पत्ेणाओ & बावजूद शीक्रता के गी 
ज्मानिया जैसे 


झीर रेल्स का यताथत राजनीतिक दप्टि से असाधारण रूप म॑ संवेदनशील 
जहा लिया आ। यही कारण ह॑ कि शक्तिशाली जारशाही सरकार के विरद्ध 
ट्वामा रूसी कतिकारिया के वीरत्वपृूण सघप ने इन तप हुए 
फातिकारिया के हत्या मे गहरी सहानुभूति उत्पन की। दूसरी आर, 
वगल्पनिक प्राथिक सुविधाप्ना की प्राप्ति के लिए रूसी समाजवादिया के 
संस फौरी झांर सबसे महत्त्वूण काम की श्रोर से, यानी राजनीतिक 
ए्यावता प्राप्म फुरन की ओर से मह मांड लेन की प्रवत्ति को उहाति 
सापत्र गा दष्टि स देखा, और इतना ही नही , उहांने उसे सामाजिक नातिर 
महान ्य पे प्रति सीधेंसीधे विश्वासघात माना। “सवहारा का 
मत स्त्रय संवहारा का काम है” ,-माव्स और एगेल्स बराबर यहा 
#।ख दत रह। पर अपनी आथिक मुक्ति के लिए सघप करने के लिए 
यह जरूरी है कि सवहारा वग कुछ निश्चित राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
कर ले। इसके अवाया माक्स आर एगेल्स ने स्पष्ट रूप स यह भी देश 
कि रूस मे राजनीतिक जाति पश्चिमी यूरापीय मजदूर आदोचन क लिए 
भी अत्यत महत्त्पूण सिद्ध होगी। निरकुश रूस सदा स ही यूरापाव 
प्रतिक्रिया का आवारूस्तम्भ रहा था। एक लवे समय तक जमनी झ्रार प्रात 
के बीच अ्रनयन + बीज बोनवाल १८७० के युद्ध के परिणामस्वरूप सम 
को प्राप्त हुई अत्यधिक ग्नुमूल ध्तर्राप्टीय स्थिति ने अ्रवश्य हों 
प्रतिक्रियावादी शक्ति क॑ रूप मं निरकुश रूस का महत्त्व वह्य त्यां। 
तल स्ववत्र हम, बानी वह रूस, जिस ने पाता फिनिया, जमना। 
प्रमनियादया या भय छाटी माटी जातिया का उत्पीडित करन का झ्रार 
ने हो फ्रास और जमना का वराबर एक दुसर क विसुद्ध भडकान वीं 
प्राययकता हागी, वही आधुनिक यूराप का युद्ध के मार स मुक्त हाकर 
चने की सास लन दगा, यूराप के सभी प्रतिनियात्रादी तत््वा को लिवंत 
तरगा और यूरापीय मजदूर बग की शक्ति बायग्ा। इसलिए एगेल्स का 
उलट इच्छा री कि पश्चिम के मजदूर आदाजन ऊी प्रगति क हिताब भा 
मस में राजनीतिक स्वतत्ता की स्थापना हा। ए््रेत्स की मत्यु स छता _ 
प्रातिफ़ारी अपना बेहतरीन दॉस्न खा बढे | 


सेवटारा उग्र के महान याद्धा आर शित्रक्त फेहरिक एगेल्स की स्मतिं 
भमर रह! 


पाल लफाय 


भाकस 


मेरे 


मानसपठ 


पर * 





व अपनी क्तावा या कागज का तरतीव से-या कह कि बेतस्तीब॑- 
शेखन की इजाजत कसी का नही दत 4। सिफ देखन में ही ऐसा लगता 
था कि थ वेतरतीव है। दर असन सब कुछ अभिप्रेत स्थान पर होता था , जिसस 
उ हे आवश्यक क्ताब या नांटबुक पा लेना आसान था। वातचीत के दांराम 
भी व भ्रक्सर उल्निखित पुस्तक म॑ स कोई उद्धरण या आ्राकटा दिखान 
के लिए सत्र जाते थे। अपने अध्ययनकक्ष के साथ उनका तादात्म्य हो गया 
था पहा की पुस्तका आर कागज्ञा पर उहं उतना ही काबू या, जितना 
श्रपन॑ ग्रगा पर। 

माक्स के लिए उनकी क्तावों की रस्मी तरतीब का काई 
उपयाग नहां था विभिन श्राकार की जिल्‍्दे आर पैम्फलेट एक दूसर 
से पट हुए रखे थ। व उह आकार की दष्टि से नहीं, वल्कि विपय की 
7प्टि स तसताव दत थ। फ़िताबे उनके दिमाग के लिए विलास सामग्री 
मेज आज़ार थी। व कहा करत 4, “य मेरी वादिया है और इषट मरी 
इच्छा के अनुसार मेरी सवा करनी हागी।” व आकार या जिल्दवती पर, 
कागज या टाइप की किस्म पर काइ ध्यान नही देते 4। व पना के काने 
मा टते हाशिय मे पीसल के निशान बना देत और पूरी की पूरी 
पक्तिया रखात्रित कर दतं। व क्तावा पर कभी कुछ नहीं विखत थ, 
लक्िन उभी-यभी लयक कग्नति कर दने पर विस्मयवोधक अथवा प्रश्तवाचक 
चिह लगाए बिना नही रह पात थ। उनकी र॑पाउन पद्धति से » प्रानश्यक्ता 
टीन पर किसी पुस्तक से काई अ्श दृढ़ लेना आ्रासान हा जाता था। उह 
ग्रपती नाटयुझा और क्िताबा कः रखाकित अ्रशा का कई-कई बरस बाह 
फिर फिर पतन को आदत थी, ताकि व उनकी याद म ताज़ा वन रहू। उनकी 
स्मरणशज्ति ब्रसाधारण थी, जिस उहान अपनी जवानी के दिना स हगेल के 
परामत पर अनजानी विदशी भापा की कविताए क्टस्थ करके सवद्धित किया था। 

उठ हाइन झार ग्रेटें कठस्थ थे और अपनी वातचांत मे उह अक्सर 
उद्धत रत थ। थे सभी यूरापीय भापाश्ना मे कविया व अनुप्ठावान पाठत 
4। वे हर साल एस्वीतेस * वा मूल यूनाना मे पटत थ। वे उह प्रार 
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बवासिका टुपाल सादा का रचयिता।-स० 
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हाविन की भाति वे भी उपयास पढ़न के बडे शौकीन थे और १८वीं सता 
के उपयासा का, जास तार से फील्डिय के 'टाम जोस कौ, तरजीह 
दत थ। अपलाइत अधिक आधुनिदा उपयासकारों म, जिर्ह वे सवाधिक 
रुचिकर पाते थ, पावर दे काक चाल्स लेवर, सौनियर अलेक्जैडर डयमा 
और याह्टर स्काट थे। स्काट के ६0/४ ॥7०//०/४५ को वे मूद्धय इृंति 
मानते थे। साहसिक कारनामा और हास्यरस की कहानिया का वे निश्चित 
रूप से तरतीह टत थ। 

च सवात और वाल्ज़ाक को भय सभी उपयासकारों से ऊचा स्थान 
टत थ। डान वियषज्धाद को व उस दम तोडते हुए शौय का महाकाव्य 
समवत थे जिसके गुणा की उदीयमान पूजीवादी जगत मे हसी उडाई जाती 
भा, अवमानना की जाती थी। वे वाल्जाक' का इतना सराहत थे कि 
राजनोनित अथशास्त्र पर अपनी कृति का समाप्त करत ही उनकी महा 
इृति ६६.६ 2०४७4 //४॥४०:४७७ की सम्ीला लिखता चाहते ये। व वाल्याक 
का महज प्रपत यूग का इतिवत्त-लेखक ही नहीं, वल्कि एसे भावी चरितां 
के स्रष्ठा ना मातत थे जा लुई फिलिप के युग मे अभी ध्रूणरुप मे ये 
और जा यरात्याक की मत्यु क बाद नपालियन ततीय के शासनकाल मं ही 
पृणा विकसित हुए ये। 

माउस सभी यूरापीय भाषाएं पढ़ सकत थे और जमन, फासीसी तथा 
प्प्रथां भाषा मे लियत हुए अपने को इतन सुदर ढंग से व्यक्त करने मे समव थे 
कि भाषा पारी मुख्ध हा उठ्ते थ। व इस उक्ति को बासयार दाढ्रातां 
पसा” करत थे प्रि “जीवन-सघप से विदेशी भाया एक हथियार है।! 

भापाओ के लिए उनकी मेधा प्रवल थी , जिस उनकी वेटिया ने यिसस में 
पाया। उहान रूसी आापा का अध्यवत तब शुरू कया, जय वे २० सात 
4 हो पुत्र थ भ्रौर दप भापा के कठिन हान के बावजूद छे महीन मे ही 
उहने इतनी रूसी साख लो कि म्सखी क्रिया तथा गद्य-लयक्ा की इतिया 
बा झावद लेते जगे। वे पुश्तित, ग्रायाल और श्वद्वीन को ग्रधिक पसद वरत 
थे। उद्घाव हसा आबापा दपतिए सायी कि सरकारी जावा का उसने दस्तावणा 
को पड़े रक, जिला प्रराणन पर रूपा सरकार न इसलिए रात लगा दा 
था वि उास अमानक तस्य सामने झात थ। श्रद्धानु मित्रा ने माउस वे लिए 
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ब्रिटिश म्यूजियम (जदन ) का वाचनालय , जिसमे माक्स 
श्रध्यपन करत थ 


उन दस्सावजों का होसित जिया और पश्चिमी यूरापम निश्चय हो वे अवेखे 
राजनीतिक अमभास्त्री थे जिस उने दस्तावजा वी जानवारी थी। 

कविया श्रार उपयासवारा वे अलावा, मानस वी वाद्धिवा विधाम 
वा एवं और झटभुत साधन गणित था जिसमे उनकी विशप रूचि थी। 
बीजगणित से ता उह मानसिक सात्यता तक प्राप्त होती थी और अपन 
घदनापुण जीवन वी श्रधिवतम शावमयी घडिया म वे उसता सहारा लेत थे। 
झपनी पत्नी को अन्तिम बीमारी व दौरान व अपने नित्य व वैचानिवा वाय 
मे दतचित होने भ प्रस्मध थ श्रौर उनके लिए पत्नी के क्प्टभाग से पदा 
होनवाले केश से छूटवारा पान वा एक्माव रास्ता गणित में डूब जाना 
ही था। मानसिव' कष्ट वी उस मुहत मे उद्हान अत्यल्पीयकलत परु एव 
पुस्तक लिखी, जिसपर विशेषत्षा की राय में भारी बैचानिक मूल्य ह भोर 
जा उनकी सम्पूण शृतिया मे प्रधाशित को जाएगी। उहान उच्च गणित 
मे द्ाद्मत्मक गति का अधिवतम ताविब और साथ ही अ्रधितततम सीधा 
सादा रूप पाया। उसका विचार था जि जब तक बारी विचान गणित का 
उपयोग वरना नहीं मी लता, तय तक बस्तुत विकसित रूप नहां प्राप्त कर 
सकता। 

यद्यपि मावस्त के निजी पुस्तवालय में उनके आजीवन अनुसधान-काय 
बे” दोरान यानपुवता जमा वी गई एवं हजार से अधिव पुस्तने थी, फिर भी 
ये उसवे लिए सावाफी थी और मावक्त साला तब नियमित रूप स प्रिदिश म्युनियम 
मे बैठकर अध्ययत करत रहूे। वहा के पुस्तक भण्डार को वे अत्यधिक 
सराहना करत थे। 

माक्स ये! विराधिया तक को उतने यापक तथा गहत पराण्डिय का, 
ता भी न केवा उनके विशेष विषय - राजनीतिक अथशास्त्र मं, वल्कि 
इतिहास , दशन और सभी देशा व॑ साहित्य वे क्षत्र मे भी , सिवका मानना पडा । 

मास रात को बहुत दर से सोते, लेक्नि इसके बावजूद सुबह आठ 
श्रौर नौ बजे के बीच उठ जाते, थांडी काली कॉफी पीते, अखबार पढत॑ 
और तव अपन अ्रध्ययवकक्ष म॑ जाबर रात के दो या तीत बजे तक काम 
करते। वे कचल पाता खाने और मांसम उपयुक्त हाने पर हैम्पस्टेड हीप* 





* लादन वा पहाड़ी पाद १-स० 
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मे श्ञाम को टहलन के लिए ही काम छाडत। दिन म॑ वे कभी-कभी सांप 
पर घटा दा घंटे सा लेते थ। जवानी मे वे अफ़्सर सारो सारी रात काम 
करते रहते ये। 

मास का काम का व्यसन था। व उसमे इतना डूब जाते थे कि 
अवपर खाना भी भूल जाते थे। वे अक्सर कई वार बुलाए जाने पर नीच 
प्रान क कमरे म॒ आत॑ और आपिरी ग्रास खाते न खात॑ फिर पग्रपन 
प्रध्ययनक्श मे पहुच जाते। 

| बहुत क्‍मखाती 4 और भूख की कमी के भी शिकार थ। ख्््ठी 
प्रौर चटपटी चांज़ें जस कि हैम , भुनी मछलिया, केवियर और प्रचार 
ओआति खाकर वे भूख की कमी को हर करन की काशिश करते थे। मस्तिप्व 
का प्रसाण्ड क्ियाशीलता का फ्ल पट का भोगना पडता था। 

उ हान अ्रपन मस्तिष्क के लिए शरीर को वुर्बान कर दिया। चिन्तन 
उनका सबस बडा सुख था। मन अक्सर उह उनकी जवानी के दशन-गुर 
हंगेल + शब्द बुहराते हुए चुना “किसी कुकर्मो क अपराधमूलक विन्तन 
मे भी स्वयं के चमलतारा से अधिक वभव तथा गरिमा होती है”। 

जीवन क' इस असाधारण ढंग तथा क्लातिवर दिमागी काम के लिए 
उनकी शारीरिक गठन का अच्छा होना जरूरी था। दर प्रसल उनकी काठी 
यड़ी मज़यूत थी वे औसत से अधिक लम्बे » चोडे कथधा, उभरे सीने ग्रौर 
जग श्रगा वाल व्यक्ति थे, हालाकि टागा की तुलना म॑ मेस्दड विसी कटर 
लम्बा था जसा कि यहूदिया के अक्सर हांता है। भ्गर उहाने जवाना 
म व्यायाम ज़ियाहाता, तो व बहुत ही वलिप्ठ झ्रादमी वन गय हांत। वंवल 
टहतना दही एके ऐसा शारीरिक व्यायाम था जा उहान कभी भी मियमित 
रूप से तिया। व बात और धूम्रपान करत हुए घटा चहलकदमी कर सदते 
ते यो पहाड़िया पर चढ़ सकते 4 झौर बिलकुल थक्‍त नहीं थे। कहा जा 
सता है कि वे ग्रपन कमर मे टहलव हुए ही काम करत थ प्रीर 
टरतते हुए जा उुछ साच लत 4 उसे लिखन का विए ही घाड़ी-बाडी दः 
को थढ जा 4थ। वे बरातचात करते हुए कमर वा एज सिर स दूसर सिर 
तक टदतना प्रसाल बरत थे और बाच-बाच मे जप समापण अधिक जाउस्त 
प्रथया बातउाल अधिक गभार हा जाती थी, ता रुक जाते थ। 
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मे हैम्पस्टेड होथ में उसने साध्या श्रमण में सातो उनके साथ जाता 
रहा और उनके साथ चरागाहों मे टहवते हुए ही मत अपनी अथशास्त्र 
वी शिक्षा शआ्राप्त की। वे 'पूजी' वा पहला खण्ड जैसे-जैस लिखते जाते थ, 
वैस-बैंसे बिना खुद इस बात पर ध्यात दिय मुझे उसका पूरा ब्रन्तय समझात 
जाते थे। 

में जो बुछ उनसे सुनता था, घर लौटपार उसके जहा तवा मुमक्नि 
हांता , बेहतर स बेहतर नाद तयार वरता। शुरूशुरू भे माक्स क गहन 
तथा जठिल तक वा समझ पाना मेरे लिय कठिन हांता था । दुर्भाग्यवश वे 
मूल्यवान नांट अब मेर पास मही है, क्यांकि पेरिस वम्यून वे बाद पुलिस 
ने परिस और वोदीं मे मर कागजात छीतवर जला दिय थे। 

मुझे उन माठों वर छो देव का सप्स ज्याटा अ्रफ्सास है, जा मैने उस 
शाम को लिखे थे, जय मावस ने अपन चारिविक प्रमाण प्राचुथ तथा तक 
बपुत्य के साथ मुझे मानव-समाज का विकास-सम्बंधी अपना तेजस्वी सिद्धान्त 
समझाया था। तब भुझे एसे लगा था मानो मेरी आखो के सामतर स्‌ पर्दा हट 
गया हो। मन पहले पहल विश्व इतिहास की तकक्‍-सगति को स्पष्ठ रूप 
से देखा और सामाजिक विकास के व्यापार का, जो देखने मे इसने 
अन्तविराधपुण है, उनके भौतिक कारणों के साथ तालमेल प्रिठा पाया। 
में चकित रह गया श्र उसको छाप बरसो तब बनी रही। 

जब मैने मेड्िड थे! समाजवादिया के सामने भ्पनी अ्रपयाप्त श्वेत 
का पूरा जोर लगावर माकस वे उस सवाधिक तेजामय सिद्धांत की व्यास्या 
की, जो तिस्थदेह मानव मस्तिप्वः द्वारा सूजित एक महानतम सिद्धात है, 
तब उनपर भी ऐसा ही प्रभाव पडा। 

माक्स वा मस्तिष्क इतिहास तथा प्रद्टति विज्ञात के तंथ्या तथा 
दाशनिक सिद्धाता के असाधारण भड्ार से भरपूर था। बरसा के बौद्धिक 
काम के दौरात सचित ज्ञान और ध्याव का उपयोग करने में व झदभुत 
रूप से दक्ष थे। उससे विसी भी समय विसी भी विषय पर प्रश्त करवे 
मनोबाछित अधिकतम ब्योरेवार उत्तर पाया जा सक्‍ता था, जो सदा 
सामराय उपयोग के दाशनिक विचारा से सयुक्त हाता था। उतका मस्तिप्क 
चितन के क्सी भी क्षेत्र म पिल पडते के लिए बंदरगाह पर भाष 
तैयार उणपोत की तरह था। 


ट् 


निम्मदह पूजी के रूप म हम आश्चययजनक ओोज झार प्रकाए 
चान स भरपुर मस्तिप्प के दणन हांते हैं। लकिन मर लिए आर माक्स 
का घनिष्ठतापूवक जाननवाल सभी लाग्रा क लिए न ता 'पूजी भार ने 
काई भय कृति हो उनकी प्रतिभा को सारी विराठटता अथवा उनके भान 
का सम्पूण समद्धता प्रदर्शित करती है। वे भ्रपनी इृतियो से भी कहा भ्धिक 
ऊच 4॥ 

मन भाक्स के साथ काम किया। मे केवल लिपिक था, जिसे वे 
बालवर जिखवात श। लक्नि उससे मुसे उतके सोचने और लिखने वी ढंग 
हखन वा सुयाग मिला। काम उनके लिए आसान होन के साथ ही कृठित 
भी था। आसान इसलिए कि संगत तथ्या तथा विचारा को उनकी प्रूणता 
मे ग्रहण करना उन्तक॑ मस्तिप्फप के लिए आसान था। लेकिन वह पृणता हा 
उनए विचारा क प्रतिपादन को दरतलय आर कठिंग काम बना दती थी 

मावस वस्तु क सारतत्त्व का प्रहण करते ये। व कंवल परिमुख नहां। 
बल्यि अतरग भौ दसते 4थ। वे सभी सघटक अगा की उनकी अयात्य 
जिया प्रतिक्रिया मं छानवीन करत 4। वे उनम से सभी को प्रलग मलग वर्ख 
उन थिकास के इतिहास का पता लगात 4। उसके बाद वे वस्तु स उसे 
परिवेश पर जात 4 झ्लार उनकी अयथोय क्रिया का निरीक्षण करते 4 
थे फिर वस्तु 4 उदग्रम की आर लौटत ये, उसम घटित हुए परिवतना, 
ब्रम पियासा और उत्तहवया का पता लगात थे और अन्त मे उसके दुरतम 
प्रभावा का जाब फ्री झार अग्रसर हात थ। व वस्तु का एकल, उसी मे 
और उस्री + विए उसके परिवश से झतग महा, बल्कि एक सत्यल्त 
जटित , मिरन्‍्तर गतिमान ससार को देखते थे। 

माउस उस पूर सेसार क्रो उसकी अहुविध झोर निरतर परियतमान 
जिया झोर प्रतिक्रिया मे उत्थादित झरना चाहते थे। पतरायेश्रर आर ग्राहूर 
की परम्परा थे साहित्यकार तिक्ायत करत है हरि जा बुछ टश्यमान है 
उसता ठाज-दीएग वणन उरना सिलागा उठिन हैं। तरिन जा उुछ वे बणन 
परता जान ७ पट सात ऊपरा स्तर हे, मात्र उनयी सन पर पड़ा छाप 
यो ग्रयुभूति है। उनका साहित्यित् डति माउ्स को उति को तुलना मे 
घबब्दा यो खा है। ययाब का दाना मटराद स समन था विए ग्रााधार्प 
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चिन्तन शक्ति की झ्ावश्यक्ता थी और जा चुछ उन्होंन देखा और कहना 
चाहा उसके वणत वे! लिए भी विरल कला की ग्रावश्यकता वुछकक्‍्म नहींथी। 

भाव अपनी कृति से कभी सतुप्ठ नहीं होते थे, उसमें बाद का हमेशा 
परिवर्तत बरते रहते थे भौर मिरतर पात ये कि उनकी अभिव्यवित उतके 
घितन की उचाई तब नहां पहुच पाता) 

सावस में सेघावी चितक ये दा गृण विद्यमान थे। वे विपय वस्तु वा उसके 
संघटव' भागा मे विलक्षणतापुबक विच्छिन कर दत थे आर बाद में उसके 
सारे ब्योरा तथा उसवे' विवाम के विभिन रूपा के साथ , उसकी श्रान्तरिक 
प्रूपर निभरता का उदधाटित करते हुए, उस पुनयठित कर देते थे। उनवे 
तक विविकत विचारण सती थे जसा हि चिन्तन करने मे असमथ प्रथशास्त्री 
दावा बरते थे। उनकी प्रणाली जशमितिक्ष की प्रणाली नहीं थी जा अपनी 
परिभाषाएं परिप्राश्विक जगत से जता है आर अपने निष्यप निकालने में 
मथाघ की पुणे उपला बरता है। पूजी” मे हम वियुयत परिभावषाएं 
प्रथवा वियुकत्र सूत्र सही पाते, वल्वि यथा या उच्चतम कोटि वा सुक्ष्म 
क्मतद्ध उिश्लेषण पाते हू. जो अ्धिव से अधिया हलवा रगा और छाठे से 
छाटे भेदा वो सामने जाता है। 

माक्स इस प्रत्यक्ष तथ्य था कथन से प्रारभ करते है कि उस समाज 
वी सम्पदा, जिसमे पूजीवादी उत्पादत प्रणावी का बोजबाजा हैं, पण्या के 
विराद सचयन मे निहित है! इसलिए पण्य, जा गणितीय विविक्ति नहों 
बल्कि मूत पदाय है, पूजीवादी सम्पटा का घटक है, उसवा प्राशईभिव बीज 
बोप है। भावस एस पणष्प को पकड़ लेते है. उसे हर पहल से पलटने हैं, 
गहा तक प्रि' श्रदर-वाहर वा उलटवार रुप दंते आर एक के बाद एक 
प्सके' रहस्यां को उदघाटित करते जाते है, जिनस झाधिवारिक अ्थशास्त्री 
तनिकः भी परिचित नहीं थे हालाबि वे रहस्य वेथातिय धम मे रहस्था 
से भधिक बहुसख्यव तथा गहन ह। पण्य के प्रश्व की सर्वायीण समीसा करके 
वे विनिमय में एवं पण्य वे साथ दुसरे परष्य के सम्बधधों वर विचार करते है 
और फिर उसके उत्पादन तथा उस उत्पादन वे विकास की ऐतिहासिक शर्तो 
पर आते हैं। व पण्य वे” अस्तित्व गे रुपरों पर विचार करते दर्शाते ह कि वैसे 
उनमे से एक रूप दूसरे मे स्पातरित होता है. क्से एफ झआउश्यक रूप से दूसरे 
का जम दंता ह। थे वध्यापारों के विकास की साकिक यति को इतनी खूबी 


|छ 


वास्तविक द्वद्वात्मकता का तथ्य कथन है। 

माक्स हमशा घोर ईमानदारी से काम करते थे। उनके द्वारा पन्र 
क्या गया हर तथ्य, हर श्राकडा श्रेप्ठतम अधिकारियां के हवाला से पुष्ट 
होता था। व गमूल सूचनाग्रो से संतुष्ट नही होते ये। वे हमेशा खद मूल 
स्रोत तक पहुचत थे ” चाहे उसम कसी भी कठिनाठया क्या में पेश आव। 
किसी गरोण तथ्य की पुष्टि के लिए भी वे ब्रिटिश स्युजियम मे पुस्तव' देखने 
जाते। उनके ग्रालोचक यह कभी सिद्ध नहीं कर सके कि वे लापरबाह 4 
प्रथवा अपन तकों को ऐसे तथ्यों पर आधारित करते थे, जो जाच की 


को पढ़ा करते 4, जो बहुत कम प्रसिद्ध ये और जिह उद्धृत करनवाले 
प्रकले व ही थे। पूजी ” मे इतन अ्रधिक एसे उद्धरण है कि यह गुमान 


4, चाहे वह लेखक जितना भी नगष्य ग्रथवा कम प्रसिद्ध क्‍या न हो, 
जिसने किसी विचार को सबसे पहल अभिव्यकत क्या हो भ्रथवा उसे अधिक 
से अ्रधिकः सहां ढंग स मिरूपित किया हा। 


वगानिक इम्रानलरी। फैवल इतना ही नहा कि उद्यने कभी किसी एस 
तथ्य वा हवाला नहा ल्‍्या ? जिसका उह हरा यकीन न हा, बल्कि पूण 
प्ूर्राध्ययन क बिना किसी विपय पर वे वात करने की भी झाजादी नहीं 
ते थ। उद्दने पुनकेधन और भाउधान परिमाजन द्वारा अधिकतम उपयुक्त 
रूप मे नियार पिना एक भी इति प्रकाशित नहा कराई। जिसी कच्ची चीज़ 
का लरर जनता के सामने ब्रान का वियार डउहे अ्सत्य था। अपना 
पराएएुनिपि के प्रच्छों पैरह माज पिप्रा उस लियाना ता उनता लिये सच्ची 
पाता था। दस सम्बंध में ता ये इतने क्ठार 4 कि उद्यान एक दिन मुझस 
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भौर कमाल के साथ पंश करत ह॑ कि वह खाद मावस को कल्पना प्रतीत 
हो सकती ह, लेक्नि फिर भी वह यथाथ की दन है, पष्य की 
वास्तविक द्वद्धात्मक्ता का तथ्य-कथन है। 

माक्स हमेशा घोर ईमानदारी से काम करत 4। उनक॑ द्वारा पश 
क्या गया हर तथ्य हर श्रावडा श्रेष्ठतम अ्धिकारिया क॑ ह॒वाला से पुष्ट 
होता था। व अमूल सूचनमाग्रो से सतुप्ट नही हांत ये। व हमशा खद मूल 
स्रोत तक पहुचत थे चाहे उसमे कसी भी कठिनाठया व्या ने पेश प्रारवें। 
कसी गोण तथ्य की पुष्टि के लिए भी व॑ प्रिटिश म्युज़ियम म पुस्तक देखने 
जाते। उनके आलोयक यह कभी सिद्ध नहीं कर सक॑ कि वे लापरयाह 4 
अथवा अपने तर्का का ऐसे तथ्यो पर ग्राघारित बरते थ, जो जाच की 
कड़ी कसोटी पर खरे न उतर सक। 

मूलख्रोत तक पहुचन की इसी झ्रादत वे अनुसार वे ग्रकसर एस लखका 
का पढा करते थे, जो बहुत कम प्रसिद्ध थे प्रौर जिह उद्धत करनतवाल 
अकेले वे ही थे। 'पूजी मे इतन अधिक एस उद्धरण हू कि यह गमान 
हो सकता है कि उहोन भ्रपना व्यापक अध्ययन प्रदर्शित करन के लिए उ हू जावे 
भूसकर उद्धत किया है। माक्स ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। व कहते थ॑, 
“मैं तो ऐतिहासिक ययाय बरतता हूं प्रत्यक को उसका प्राप्य प्रदान करता 
हूं।” वे अपने को उस लेखक का नामाल्लेख करने के लिए वाधित समयत 
थे, चाह वह लेखक जितना भी नगष्य अथवा कम प्रसिद्ध क्‍्यां न हों। 
जिसने किसी विचार को सबसे पहले भ्रभिव्यकत क्या हो अथवा उसे प्रधिक 
से अ्रधिक सही ढंग से निरूपित क्या हो। 

मावस को साहित्यिक इमानदारी भी उतनी ही जवदस्त थी, जितनी 
वज्ञानिक इमानदारी। केवल इतना ही नहीं कि उहनि कभी किसी ऐस 
तथ्य का हवाला नहीं दिया, जिसका उह पूरा यकीन न हो, वल्कि पूण 
पूर्वाध्ययन के बिना किसी विषय पर वे बात करने की भी झाज़ादी नहा 
लेते ये। उहोने पुनर्लेखन और सावधान परिमाजन द्वारा अधिकतम उपयुक्त 
रूप मे निखवारे बिना एक भी कृति प्रकाशित नहीं कराई। कसी कच्ची चीज़ 
को लेकर जनता के सामने झान॑ का विचार उहे असह्य था। अपनी 
पाण्डुलिपि को अच्छी तरह माजे बिना उस दिखाना ता उनक॑ लिय मच्ची 
यातना थी। इस सम्बंध म॑ तो वे इतन कठोर ये कि उहाने एक टिन मुचसे 
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कहा कि में भ्रपनी पाण्डुलिपि वो श्रपूण छोडने से उसे जला देना बेहतर 
समझता हू। 

उनके काम करने का ढंग अक्सर उनके ऊपर ऐसे कायभार लाद 
देता था जिनकी गुरुता की कल्पना पाठक मुश्किल से कर सकते है। 
मसलत, “पूजी” मे क्विटिश फैक्टरी-आानून की वाबत लगभग २० पष्ठ 
लिखने के लिये उहोंने इगलेंड और स्वॉटलैण्ड के मजदूर भ्रायोगा और 
फैक्टरी इन्सपेक्टरो की ढेरा की सरकारी रिपोर्ट पढे डाली। उहोंने उहे 
शुरू से आखिर तक पढा जसा कि उनमे लगाए गये पेंसिल के निशानो 
से प्रगठट है। उन रिपोर्टों को वे उत्पादन की पूजीवादी पद्धति के अध्ययन के 
लिये श्रत्यधिकः महृत््वपूण और प्रामाणिक दस्तावेजे मानते थे। 
ये दस्तावेजे जिन लागा द्वारा तयार की गई थी, उनके बारे मे भावस की 
राय इतनी ऊची थी कि उहू “ब्रिटिश पंक्‍्टरी इसपक्टरा जैसे दक्ष 
निष्पक्ष और दढ निश्चय झ्रादमी यूरोप के किसी दूसरे देश मे पाने की 
सभावना भ सदेह था। उहनि 'पूजी” वी भूमिका में उनवी बहुत प्रशसा 
की है। 

माक्स ने उ'ही सरकारी रिपोर्टों से तथ्यगत सूचनाश्रो का एक भडार 
प्राप्त कर लिया। इन रिपोर्टों की मुफ्त प्रतियां पानेवाले पालमेण्ट के प्रनक 
सदस्य उ हे वेवल चादमारी के निशाने के लिये इस्तेमाल करते थे भशौर छिदे पनां 
की सख्या से पिस्तौल की आधात-शक्ति का हिसाव लगाते थे। बुछ दूसरे 
सदस्य उहें रही के भाव बेंच देते थे और यही सबसे श्रधिक समझदारी 
की बात थी, जो वे कर सकते थे, क्योकि इस तरह माक्स उह लाग 
एकर मे पुरानी किताबों और दस्तावेज्ञो की दुकान से, जहा वे उनकी 
तलाश में जाया करते थे, सस्ते दामों खरीद सकते थे। प्रोफेसर बीस्ली का 
कहना है कि माक्स ने ही ब्रिटेन वी सरकारी जाच रिपोर्टों का अधिकतम 
उपयोग क्या भर दुनिया का उनकी जानकारी कराई! पर उहं यह 
मालूम नहीं था कि १८४५ से पहले ही ब्रिटेन के मजदूर वग की दशा पर 
अपनी पुस्तक लिखते समय एग्रेल्स ने इन सरवारी रिपोर्ट से ढेरा दस्तावेज़े 
ली थी। 


उस हृदय का जानने ओर प्यार वरत वा लिय, जा विद्वात मादक 
के सीन मे धड़कता था उह उस समय दयना जरूरी था, जब वे प्रपनो 
कितावे और लोटबुफ़ बंद करके अपन परियार के बीच, अथवा 
जब रविवार की शामा को अपने दास्ता के साथ हात बं। उस समय व 
बहुत ही युशगवार सग्री साबित हांत 4- हाजिर दिमाग , मज़ाक-पत्त द प्रौर 
दिल खोलकर हसन में समथ। बातचीत के दौरान काई पंवा उक्ति अथवा 
जवाबी फब्ती सुनकर उनही सुकों हई घनी भोहां के साचे काबानवावी 
ध्राख खुशी बझ्लौर व्यग्यात्मर उपहास से चमका उठती थी। 

वे स्‍्नेहों सदय आर दयालु पिता 4। व कहा करते थे कि वच्चा 
का अ्रपन मात्ता पिता का शिल्रण करना चाहिए।” उनवे प्रति उनका 
बेटियां का प्यार अ्रसाधारण था, जिनके साथ उनके सम्बंधा से शासक 
पिता को कही झलक तक भी नहां थी। वे कम्री उह कोई हुक्म नहां दत 
थे। अगर उनसे कुछ चाहत 4 तो झाभार के रूप से करने का कह्तेव 
झार अगर किसी काम के लिए मना करता चाहने थे, तो उत्ह भहमूत 
कराते थे कि वह नी करना चाहिए। लेकिन इसके वायजूद किसी 4।विरले 
ही उनक॑ जैसे आनाकारो वच्चे नमीब होगे। बेटिया उाह अपना मित्र 
मानती थी श्रार व उनसे साथी की तरह व्यवहार बर्ती धी। वे उह 
पिता मही बल्कि “मूर” कहती था जो मज़ादिया नाम उह अपन 
सावले रंग श्रौर गहर काले बालो तथा दाढ़ी के कारण प्राप्त हुआ था। 
दूसरी तरफ कम्यूनिस्ट लोग के सदस्य उाह १८४८ से पहले ही “पिता 
माक्स कहते थ, जब वे ब्रभी तीस साल के भी नहा हुए थे 

माक्स अपने बच्चा के साथ खेलत हुए कभी-कभी घटा विता देते थे। 
पानी भरे बड़े टब मे होनेवाले समुद्री युद्ध और उन कागज्ञी रणपाता का जलाया 
जाना उह अश्रव तक याद है, जो मास उनके लिए बनाया करते ये और फिर 
उतम आग लगा देते थे तवा जि ह जलत देखकर बच्चे बहुत खुश होते 4 

रविवारों को उनकी बेटिया उाह काम नहां करने देती थी। व पुर 
दिन उनकी मरजी के ताबे हाते 4! अगर सांसम अच्छा हाता, ता पूरा परि 
वार व्हात में सैर के लिए जाता। रास्ते मे व कसी भदियारखावे मे स्ककर 


0 


रोटी और पनीर वे साथ अदरक की झागदार प्रियर पीते। जब उनकी 
वेटिया छाटी थी, तर वे छह चलत चलते अन्तहीत अदभुत कहानिया 
गढ़कर सुताते जात दूरी की अ्रधिवता अथवा कमी के लहाज से उन 
वहानियों की भटनाओं का विस्तत अथया सिप्त पनाते जाते, ताकि तम्बी 
सर का फासला कम महसूस हो झौर श्लाता श्रपनी धक्तान भूल जाए। 

उनकी कटपता अतुलनीय उबट थी। उनकी प्रथम साहित्यिप' इतिया 
कविताएं थी। उनकी पत्नी ने अपने पति द्वारा जवाती में लिखी गई कविताएं 
सावधानी से सजो रखी थी, लेकिन कभी किसी को दियाती नहीं थी। 
माकस ये माता पिता ने उसने साहित्यित सथवा प्रोफेसर बनने का स्वप्त 
पाला था और यह समझते थे वि समाजयादी श्रादोलन मे पड़बर श्लौर 
राजतीतिव' प्रयशास्त्त रा श्रपता प्रियय चुनवार , जिसे तत्वालीन जमनी 
भे उपेक्षा वी दृष्टि स दया जाता था, वे अपने का हीत बता रहे हैं। 

माक्स ने अ्रपनी बेटियां से ग्राकयसा * पर एवं नाट्य लिखते कया 
वायदा किया था। दुर्भाग्य से वें भ्पनी बात रख ने सके। व, जो * वग- 
संघप मे सूरमा ” कहलाते थे, प्राचीन इतिहार वे वय-सघप के उस भयानक 
तथा शानदार उपास्यान वर किस प्रदार परिषाव फरत, यह देखना दिल 
भस्प होता। भाक्से की देसों याजनाएं थी, जिह झमली शयल बी नहीं 
दो जा ककी। ग्रय विपर्या व झजावा वे तक्‍शास्त्र और दशन का इतिहास 
जो भौउम्नी म उनका प्रिय पियय था, लिखते वा इरादा रखते ये। अपनी 
सारी साहित्यिक मोजनाओ की तामीती ओर समार को अपने मस्तिप्वा 
में छिपी निधि का एक अण भी भद करने के तिए उह शतायु होना चाहिए 
था। 

साक्स की पत्नी श्रधिव से अधिक सच्चे और पूरे भ्रथ मे जीवन 
पयन्त उतकी समिनी रही। वे बचपन से एक दूसरे को जानते थे और 
एकसाथ बड़े हुए थे। सगाई मे! समय माक्स को उस केवल १७ सात थीं। 





*ग्रायकस, टाइब्रेरियस (१६३-१३३ ई० पू०) तथा सबसे (१५३० 
११९ ई० प्ू०)- भ्राता, प्त्चीन रोम वे जन-अवक्‍्ता जिडाने बड़ी 
भू-सम्पत्ति को सोमित करने के लिए कपषि कानूदा को थरमय में जाने के लिए 
सभप किया ।-ख० 
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नौजवान जोडे को सात साल इन्तज़ार करता पडा, तब वही १८४३ मे 
उनका विवाह हुआ। उसके याद वे कभी अलग नहां हुए। माक्स की पली 
उनसे कुछ ही समय पहले चल वसी। यद्यपि वे एक भ्भिजात जमन परिं 
वार में पदा हुई, फिर भी उनस बढ़कर समता की भावना कभी किसाम 
नहीं रही होगी। उनके लिए सामाजिक हैसियत के ब्राधार बर भेटभाव 
का अस्तित्व ही नहीं था। व श्रपन घर म॑ ओर श्रपन॑ दस्तरखान पर वाम 
की वर्दी पहने मेहनतकशाों का उसी विनम्नता और शिष्टता क॑ साथ सक्तार 
करती थी ज्से कि व राजा रईस हा। बहुत-से देशां के अ्रनंक मजदूरा को 
उनकी मेहमान-नवाज़ी हासिल हुई और मुझे विश्वास है कि उतम से दिसी 
एक को भी यह गुमान न हुआ होगा कि अपने व्यवहार मे निराडम्बर, 
उमुक्त हादिक्ता प्रदर्शित बरतवाली यह महिला मातपक्ष से झार्गाइल के 
उयूक की वशजा थी झ्रार उनके भाई प्रशियाई बादशाह वे मन्ती थे! अ्रपत 
काल की अनुग्रामिनी बनने के लिए उद्ोन सब कुछ त्याग दिया था श्र 
घोर अ्भावों की घडी म॑ भी उह ऐसा करने का पछतावा नहा हुमा था। 

उनका दिमाग साफ और रोशन था। अपने मित्ना के नाम तिखे 
उनके सहज सुगम पत्र श्रोजस्वी तथा मौलिक चिन्तन की प्रप्रतिम उपलब्धियां 
है। श्रीमती माक्स का पत्न पाना हप पव होता था।जोहान फिलिप वेकर” 
से उनके कई पत्र प्रकाशित कराए। निमम व्यगकार हाइने मास की 
वक्राक्ति से उरत थ, और वे उनकी पत्नी की तीक्ष्ण तथा सूक्ष्म बुद्धि की 
बहुत सराहना करते थे। जब माक्स परिवार पेरिस में रहता था, वंव 
हाइने उतके घर नियमित रूप स॑ ग्रान-जानवाला मे से जे। खुद माक्स 
अपनी पत्नी की बुद्धि और आलोचना शक्ति का इतना अधिक सम्मान 
करते थे कि उह अपनी सारी पाण्डुलिपिया दिखात थे और उतकी राय 
को बडा महत्त्व देते थे, जैसा कि उन्हाने खुद १८६६ म मुझसे कहा था। 
माक्स की पत्नी अपने पति की पराडलिपियां की प्रेस के लिये बकले तयार 
करती थी। 


*ब्लेकर, जोहाल पिलिप (१८०६-१८८६) - जमन तथा अ्रन्तराष्ट्रीम 
मजदूर आदोलन के प्रख्यात नता पहले इटरतंशनल के सदस्य, पेशे से 
मज़दूर ब्रशर मावस तथा एगल्स के मित्र और सहक्मी -स० 
डर 

हि. ०5. 


दास्त मानती थां और खद मावस उसक प्रति अ्रत्यन्त मैत्रीभाव रखते ५! 
व उसके साथ शतरज खेलत थे और उससे झक्सर हार जाते थे। 

मावस परिवार के प्रति हेलेन वी अध अनुरक्ति यी। इस पखार 
के सदस्य जो कुछ भी करत थे, उसकी निगाह म वह अच्छा होने वे मित्र 
आर बुछ हा ही नहीं सकता था। उस लगता था कि माउस पर आक्षेप कल 
वाले मानों खुद उसी पर आक्षेप कर रह हा। परिवार वे साथ जिसका भी 
घनिष्ठता हा गइ, उसी वे साथ उसने नातृवत सरक्षफीय स्नह व्यवहार 
किया। ऐसा लगता था, जस उसने उन सभी को, पूर परिवार को गो 
ले लिया था। वह मावस भर उनकी पत्नी की मत्यु क बाद भी जीवित 
रही आर तब एगल्स क॑ घर जावर उनकी चिन्ता करन लगी) जब वेह 
लडकी थी, तभी स एगेल्स को जानती थी श्रौर उनवे प्रति मावस परिवार 
जसा ही भ्रनुराग रखती थी। 

कहना चाहिय कि एगेल्स भी साक्स परिवार के सदस्य 4। मर्फिते 
की बेटिया उह अपना दूसरा पिता मानती था। व माक्स का प्रतिरूप 4। 
जमनी म बढुत दिना तक उनके नामा को अ्रलय नहीं किया गया और 
इतिहास में वे सदा ही जुड़े रहेगे। 

मावस और एगल्स हमार युग मे पुराकालीन कविया द्वारा बणित 
मित्रता के आदश का मूत्त रूप ये। युवावस्था से ही उन दोना वा एक्साय 
और एक ही दिशा मे विवास हुआ , उनके बीच विचारा तथा भावनाग्रो की 
घनिष्ठतम हादिकता रही श्रौर उहूने एक ही क्रान्तिकारी श्रादालन मेगा 
दिया। 

वे जब तक एकसाथ रह सके, तब तक मिलकर काम करते रहे। 
अगर घटनाश्रा ने उह प्राय बीस साल के लिए अलग न॑ कर दिया होती, 
तो वे सभवत जीवन भर साथ ही काम करते रहते। लेकित १5%र्ड5 की 
कान्ति की पराजय के वाद एगेल्स का मैचेस्टर जाता पडा श्रौर मास 
लन्दन भे रहने क लिय पाध्य हुए। 

फिर भी एक उूसरे को लगभग प्रति दिन पत्न लिखकर , वचानिक तेथा 
राजनीतिक घदनाओ और स्वकृतिया पर अपनी राये प्रगट करने उहाने 
अपना सम्मिलित बौद्धिक जीवन जारी रखा। ज्याही एगेल्स अपने काम स मुर्वत हो 
पाए त्यांही वे मजेस्टर से लद॒त आरा गए और अपने प्यारे मावस से दस मिनेठ 


डिढ 


प्रचार हरा लग और यूयार का एफ हठताल वा दौरान मजदूरा का 5 
रहप या प्ररणा टन आ्रर उापा मांगा का याय्यता को प्रेटशित केले 
के लिए पूजी के उद्धरण पर्चा 7 रूप म प्रकाशित आर वितरित विय गय। 

मुस्य यूरापाय भाषाआ-रूसा, फ्रान्सासी ओर अग्रेणश - मे पूणा 
क॑ अनुवाद हुए भ्रार जमन, झतालवां, फ्रासीसा, स्पनी और उच भाषाग्रा 
मे उसके अ्रयतरण प्रवाशित कब गये। यूराप या अमरात़ा में विराधिया न 
जब भी उसक॑ सिद्धान्ता वा खड़न करन थे प्रयास प्रिय, मासवाटियान 
उह ऐस जवाब लिये वि उनके मुह बाद हा गय। ग्राज 'पूजा' वाल 
मे मजदूर वग की उजील उन गई है, जसा मि इंटरनशतल का काल 
न उसका नामकरण किया था। 

अम्तराष्ट्रीय समाजयादा झआदालन मे गरमजाशा से भाग लगे बेकार 
माक्स को वचानिक काम के लिए कम समय मिलता था। उनका पतला ग्रार 
सबस बडी बेटी श्रामती लागे, की मत्यु स भी उस काम का हाति है”। 

अपनी पत्नी के प्रति माक्स या प्रेम अ्गाध और प्रगाढ था। उर्ते 
सांदय पर मावस गव करते थे उससे झ्रानन्द विभार हात थे। पली के 
विनम्र तथा कोमत स्वभाव से मावस के चिन्तापूण झौर अनियासतर प्रभार 
ग्रस्त कान्तिकारी सम्राजवादी जीयन का बाझ हल्का हुमा । जेनी की बीमारी ने, 
जौ उन की मांत का कारण भी बनी, उनव पति की उम्र भी कवर 
कर दी। उनकी लम्बी और ददनाक बीमारी के दारान अनिद्रा के वार 
तथा व्यायाम आर ताज़ा हवा के श्रभाव मे नतिक तथा शारीरिक झूप से 
श्रान्त क्लात माक्स को निमोनिया हा गया जो आखिर उनकी जान लेकर ही रहा। 

श्रीमती माक्स कम्युनिस्ट और भौतिकवादी रहते हुए ही २ दिसम्बर, 
१८८१ को इस संसार स विदा हुइ। मत्यु उनके लिए व्ासकारी नहीं थी। 
जब उाहान अपना अन्त निकट आते देखा तो बोली “काल, मेरी शर्किं 
जवाब दे रही हे । य ही उनवा आतिम स्पष्टत उच्चरित शब्लये। 

ये हाइगरेट कब्रिस्तान म॑ असस्कारित (“ धमच्युत ” लोगां के लिए 
अलग की गई ) भूमि म ५ दिसम्बर को दफ्नाइ गई। उनके ग्रौर मार्क 
के स्वभाव का ध्यान म रखत हुए इस वात की पूरी सावधासी बरती गयी 
थी क्रि उनकी अन्त्येष्टि का सावजनिक ने बनाया जाए झौर केवल चन्दे 
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लादन के ग्रैफ्टन टिरसवाला घर 
जिसमे माक्स रहते थे 


मर कफारअलाल सफर 
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साथ गए । माक्य 
ग्रत्यष्टि क्यिः 
फ्ली को भत्यु के बाद माक्स जीवन श क्या नैतिक हु 
की एक्क्छ गया, होने महान धंय के साथ हे / वह सात भर 
रही उनकी बी 5 * भ्रीमती गे, की सत्य हे भी उम्र 
गया। के हट चुके & फ़र कभी सभल 
वे सत्र के मे * ८१३ 
हए ही पल बसे 


पाल लफाग 


एग्रेल्स मेरी स्मृतियों में* 


45६७ मे, जिस साल “पूजी” का पहला यण्ड प्रकाशित हुमा, 
एग्रेल्स से मेरा परिचय हुआ। "५ 

माक्स ने मुझसे कहा “अ्रव चूकि तुम मेरी बेटी के वर हो, मे 
तुमको एग्रेल्स से मिलाना चाहिए ” आर हम मैचेस्टर के लिए रवाना 
हो गए। 

एग्ेल्स नगर के छार पर एक छाटे-से मकान में श्रपती पत्नी और 
उनकी भतीजी के साथ रहते थे, जो उस समय छ या सात साल की थी। 
मकान के बिल्कुल पास ही खुला मेंदान था। तब वे अपने पिता द्वारा 
स्थापित किसी कारोबार भ हिस्सेदार थे। 

माक्स की तरह एग्रेत्स भी यूरोप मे कन्ति के विफल हो जाते पर 
ले दन' उत्प्रवासित हो गए आर उही की तरह व भी अपने को राजनीतिक 
प्रचार श्रीर वचानिक अध्ययन मे लगाना चाहते ये। 

लेकिन नात्ति के तूफान मे मावस सपत्नीक अपनी जीविका के साधन 
खो चुके थे श्रौर एग्रेल्स के पास भी जीवन निर्वाह के लिए कुछ नही रह गया 
था। इसलिए एगेल्स को अपने पिता का निमत्नण स्वीकार करके मैचेस्टर 
लौटना पडा। वहा उहाने अपने पिता के कारावार मे फिर से क्‍लक का वही 
वाम करन लगे, जो वे १८४३ मे कर रहे ये और मावस फीह्फ वा 





+१६०५ मे प्रकाशित -स॒० 


2क्नाँए 740-॥7७ के लिए साप्ताहिक सस्पादपत्र लियने लो लिएस उतो एरिव्यर 
की भनिवायतम जरूरतें मुझ्तिल में पूरोंहो पाती थी। 

तब से १८७० तवा एपेल्स एक्ष प्रत्ञार वा दाहरा पीउन पाह रा। 
रविवार के प्रतावा वाफ़ो दिन व १० दजे स ४ बजे तर क्ञायजारा हार 4। 
उहें कई भाषाप्रा में फ़्म का पत्तव्यवहार नियटाना प्रार सराह्ष पाप्रार 
जारर फ्म को झार से वाम बरता होता पा। नागा के कदम मे उताण 
भौषचारिक निवरास्न्थान था, यहा वे झपने क्वाराइरीं मित्रा की स्ावभात 
कस थे, लेक्लि नार के दाहरदाले अपन छाटे से मान मही अपन राय 
नातिक तथा वेचानित्र मित्रों से मिलतेन्‍जुतत ये। इन झि्रा सं 
रसायनविच घोलेंम्मर तथा सैमुएल मूर भी श्ञामित में, जिहाने बाद मे 
“पूजी' के पहले याड काय प्रग्रेडी म॑ प्नुवाद रिया। 

एपेल्स की पत्नी जा जम से आयरी झौर जांशीली दशभकतत था मास्टर 
मे रहनेवाने भनेक प्रायरिया से निरल्तर सम्पक्ष रखती झोौर एह उनक सारे 
पहुयक्षा की राई रत्तो खबर रहवों। बई फीनियना* का ऐप्ेल्स वे घर 
में पनाह मिली झोौर उनकी पत्नी की बदोलत ही उनके एक नेता, जिहांते 
फांसी के तस्ते पर ले जाए जानेवाले फीनियना का छुडा से ज्ञान का 
प्रयात्ष किया या, पुलिस के चयुल से बच प्राय ये। ऐसेल्स ने, जो 
फीनियना के झान्दोलन में दिलचस्पी रुखत थे, आझायरलंप्ड मे ब्विठिग 
प्रभु का इतिहास लिखने के लिए दस्तावेज़ जमा की थी। उसे बुछ 
हिस्से उन्होंने लिख भी लिए हागें, जिह उनके कायज्ञा म होता चाहिए।** 

शाम को वारावार को गुत्रामी से मुक्त होकर व घर जात थे। थे 
मचेस्टर के क्ारखानेदारों के कारोबारी जीवन में ही नहीं, बल्कि उनके 
जशनों और जलसा म भी भाग लेत ये। उनकी सभागों, दावतों झौर 





*फोनियन- १६४वी शताब्दी के छठे तथा झाठवें दपकां मे झवपरलैप्ड 
के निल्नपूजीवादी क्रान्तिकारी, जा ग्रायरलण्ड की राष्ट्रीय स्वतत्नता के लिए 
संघधप करते थे।-स० 

*एगेल्स की श्रसमाप्त पराण्ड्लिपि- झायरलैण्ड का इतिहास” भौर 
क्मकी प्रारम्भिक सामग्री का दुछ भाग माक्स-एगेल्स के झभितेखा के अग्रेड 
धस्वरण के १०वें खण्ड से ५६-२६३ परष्ठा पर छापा गया है।-“ 
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आमोद कीडाग्रो में शरीक होत थे। वे वढियां घुडसवार ये और उनके पास 
लोमडी के शिकार के लिए अपना खास घोडा था। जब प्राचीन सामस्ती 
प्रथा के अनुसार वडे और मझाले रईस प्रमीर झ्रातपास क घुडसवारा वो 
लामडिया का शिकार करन के लिए निमत्नित करते थ, तव व॑ उनम भाग 
लेने स कभो नही चुक्ते ये। शिकार का पीछा करन के मामले में व सदा 
खाइया , झुरमुटा तथा अय वाधाओ को लाथ जानवाले तंज घुडसवारों की 
पहली पक्ति म॑ रहते। माक्स न मुझसे एक बार कहा था “मु हमेशा 
यह खटका बना रहता हं कि किसी दिन उनके दुघटना-प्रस्त होन की बात 
सुनने को मिलेगी ” 

मुझे नहीं मालूम कि उनके पूजीपति व के परिचिता को उतके जीवन 
के दूसरे पहलू का ज्ञान था श्रथवा नही, कक्‍्यांकि श्रग्नेश इतने प्रात्मसयत 
होते ह वि अपने से असम्बाधित चीज़ के भ्रति बहुत ही कम जिज्ञासा प्रगट 
करते हैं। बहरहाल, वे उस व्यक्त के महान बोद्धिक गुणों को वा नहीं ही 
जानते थे, जिसके साथ उनका हर रोज वास्ता पडता था, क्याकि 
एगेल्स उनके सामने श्रपन ज्ञान का बहुत ही कम प्रदशन करते थे। वह 
व्यक्ति , जिसका यूरोप के सबसे बडे विद्धात के रूप में माक्स सम्मान करते 
थे, उनके लिए महज खुशमिज्ञाज साथी था, जा अच्छी शराब की कद कर 
सकता था 

एग्रेल्स सदा युवाजन की सगति पसद करते थे और बहुत ही मेहमान 
नैवाज़ व्यक्ति थे। लादन के क्तिने ही समाजवादी, ब्रिटेन से गुज़रन॑वाले 
कितने ही साथी आर सभी देशो के कितने ही उत्प्रवासी रविवारों का उतका 
मेहमानी का लुत्फ उठाते! ऐसी शामा को वे सभी बहुत खूश होकर उनके 
घर से जाते। अपनी हाजिर दिमागी, श्रपनी माहक' जिदादिली और अपनी 
सतत खशमिज्ञाजी से वे उन शामा म॑ जान डाल देते थे। 


+ ल्‍ 


एमेल्स का ध्यान आत ही फौरन माक्स वा ध्यान ग्राता है और 
ऐसा ही इसके उलदे होता है। दावा के जीवन इतते अधिक गुथ गये ये 
कि वे एक ही जीवन प्रतीत होते ये। फिर भी उनके व्यक्तित्व म॑ बहुत 
भेद था आर वे न क्वल बाह्य रूप मे, वल्कि मिजाज, चरित्न और चिन्तन 
तथा अनुभूति के मामले मे भी भिन ये। 


रे 


१८४२ के नवम्बर वे! अन्त में उनका परिचय हुत्रा जब एगेल्स 
4ए९॥8/४52॥९ 20६72 वे सम्पादकीय वार्यालय मे माकस से मिले। सेसर द्वारा 
उस अखबार का प्रवाशन स्थग्रित वर दिए जान वे बाद माक्स ने शादी 
की और फ्रान्स चले गए। सितम्बर १८४४ में एगेल्स चाद दिना तबा परिस 
में उनके साथ रहे। एगेल्स द्वारा लिखित मावस वी जीवनी से पता चला है 
कि ६06६5० #76॥2055०॥2 २०/४४४८४४४० के लिए सयुक्त वाय वरने व समय 
से उनका भ्रापसी पत्नाचार प्रारभ हुमा प्लौर उसी समय उनवे' बीच सहयोग 
का सूत्नपात हुप्नमा, जो मावस वी मत्यु लव चलता रहा। १८४५ वे शुरू 
मे माक्स गिज्ञो वे मन्त्रिमण्य्ल द्वारा प्रशियाई सरवार की माग पर फ्रास 
से निर्वासित कर दिए गए और प्रसेल्स चले गए। वुछ ही दिनां बाद एगेल्स 
भी वहा पहुच गए श्रौर जब १८४८ की चानिि ने ध्याश/ल्ााइद्रीश 2ह/धाएए 
को पुनम्ज्जीवित वर दिया तब एगेल्स फिर मावस वे साथ उसके सम्पाटन 
के लिए झा गए और मास को अनुपस्थिति मे पत्न बा सचालन करते 4! 

भ्रपनी वोद्धिक वरिप्ठता वे वावजूद सम्पादवरीय मडल थे साथियां की 
दृष्टि मे, जो मेधा, प्रान्तिवारी भावना तथा पुरुषाथ से भरे हुए युवव थ, 
एगेल्स को मास के समान प्रतिष्ठा प्राप्त नही थी । मावस ने मुझे बताया कि एवं 
बार विएना के दौरे से लौटने पर उहांने सम्पादकीय मडल म फूट आर 
झगडा पाया, जिसे एगेल्स तय नहीं बरा सबे थ। पिराध श्रत्यन्त तीम्र था 
भ्रौर सम्पादकः मण्डल में फिर से शातति-स्थापन वे! लिए मावस का अपनी 
सम्पूण नीतिकुशलता का इस्तेमाल करना पडा! 

माकस पैदाइशी नेता थे। उनके सम्पतः में आनेवाला हर व्यक्ति उनसे 
प्रभावित हां जाता था। एगेल्स इस बात का स्वीवार बरनवाला मे प्रथम 
थे। वे मुझसे अवसर कहते थे कि मावस अपने चरित्न की स्पप्टता तथा 
दढता द्वारा अपनी युवावस्था स ही हर कसी पर अ्रपनी छाप डाल देते थे 
और श्रपन क्षेत्र के बाहरवाले मामला में भी सभी के पूणविश्वासभाजन 
सच्चे नेता थे, जैसा कि निम्न तथ्य से सिद्ध होता है। 





+अभिप्राय है धार ए२/लाएउल 20/0१४१ से , जो १५४८-१८४६९ 
कालोन से निकलता था। साक्स उसके प्रधाव सम्पादक ये।-स० 


बोल्फ जिह “पूजी' का पहता खण्ड समर्पित किया गया का, 
एक वार मैचेस्टर में अपने धर पर वहुत बीमार हो गए। डावदरा ने सारी 
उम्मीद छोड दी थी, लेकिन एयेल्स झौर उनके मित्ने इसे भयानक विषय 
पर विश्वास नहीं कर सके और उहोंने एकमत से माउस की राय जादद 
के लिए उहे तार देकर बुलाने का निणय क्या 

माक्स और एगेल्स का एकसाथ मिलकर कास करने की आदत थी। 
यदि एग्रेल्स स्वयं बैचानिक काम की अ्चुक्‍ता मे बेहद निष्श रखते 4+ 
फिर भी कभी-कभी मास की अतिसतकता पर परेशान ही उठते 4, क्याकि 
माक्स दसियां ढंग से अपनी बात को सिद्ध किए बिना एक वाक्य भी नही 
लिखते 4! 

१८४८ की कान्ति की विफ्लता के बाद दोनो मि्ता का जुदा होता 
पडा। एक म्चेस्टर चले गए और दूसरे लदत मे रहे। लेकित एक दूसरे 
के विचारा म निरतर बसे रहे और वीस साल तव प्रतिदिन, अथवा लगभग 
प्रतिदिन प्ना द्वारा राजनीतिक घटनाओं की बाबत अपनी धाराओं 
तथा विचारों और अपने अध्ययन की श्रयति की एक दूसरे को सूचना देते 
रहे। यह पत्नव्यवहार ग्राज तक सुरक्षित हैं। 

कारोबारी जीवन में मुक्ति पाने हो एगेल्स ने मेचेस्टर छाड दिया 
झौर कझ्टपट लादन झा गए, जहा मेटल॑ण्ड पाक रोड वाले माक्स हैं 
नितरासस्थान से दस मिनट की दूरी पर रीजेष्ट पाक रोड पर रहने सगे! 
हर राज़ लगभग एक बजे व माक्स से मिलन जाते ये और अगर मौसर्म 
अच्छा हाता और मावत्त की तबीयत होती तो दोता हैम्पस्टेड हीथ पर घूमते 
निकल जाते, श्रयथा भावत के अध्ययतकल में एक कोने से दुसरे कावे 
तक विपरीत दिशाओं में टहजते हुए घटा दो घढें बाते करते रहते। 

मुचे अल्विगोइया के सम्बंध में एक वहस याद है जो कई हित 
तब चलती रही। उस समय मावस मध्य युग में यहुदी श्रौर ईसाई महाजनो 
की भूमिका का अध्ययत कर रहे थे। अपनी मुलाकाता के मध्यान्तर कार्ख 
में वे विवादग्रस्त प्रश्व का अध्ययन करते ये, ताकि एक राय पर पहुच सक। 
उनवे लिए उनक विचारा और काम को आंर कोई आलोचना उतना महत्व 
नहीं रखती थी, जितनी उनको आपसी आलोचना। वे एक दूसरे के सम्बंध 
में ऊपरी स ऊची राय रखते ये। 


डी 


माकस एगेल्स ये ज्ञान की सावभौमिकता तथा भ्रद त वहुमुखी समझ 
बूय, जिससे उनवे” लिए एक से दूसरे विषय पर पहुचना बहुत झासान' होता 
यथा, सराहना करते थक्‍ते नहीं थे। दूसरी तरफ एगेल्स माय्स की विश्तेषण 
सश्नेषण शक्ति पर मुग्ध थे। 

एवं दिन एगेल्स ने मुथ्से कहा, “पूजीवादी उत्पाटन पद्धति जो 
स्वभावत समझा जाता तथा उसकी व्याख्या तो बहरहाल स्वभावत ज्रीही 
जाती और उसके विवास वे नियम उदधाटित एव स्पप्ट तो होते ही, तेनित 
उसमे बहुत समय लगता और यह जहा-तहा से जुडा-जुडाया तथा पयाठ 
लगा काम होता। सभी झाथिव प्रवर्गों की द्वद्वात्मकः गति बा अनसरण 
करन, उनसे विकास मी अवस्थाझा को वि्धारिय बारणों के: साथ जोडन 
और भ्रथशास्त्र की उस सैद्धान्तिक इमारत को निमित बरने मे केवय भाउम 
हो समय ह , जिसबे भ्लग अलग हिस्से एक दूसरे वो सहारा दतेह निभा 
रित करते है।” 

मेवल उनके दिमाग ही साथ मिलकर काम नहीं बरते थे, बहिएः 
उनके बीच प्रत्यधिक स्नेहमय श्रनुराण भी था। उनम से प्रत्येर' यह ध्याय 
रखता कि दूसरे वर विस बात से सूुणी हांगी, उह एप दूसरे पर गय 
था। एवं दिन माक्स को उनके हैम्यग वाले प्रकाशवः का पत्न मिला, जिसमे 
उहोने लिखा था कि एगेल्स उनसे मिले थे शौर एग्रेल्स जसे माहक व्यक्ति से 
उनकी पहने कभी भेंट नही हुई थी। माक्स खुशी से वह उठे, “मं जानना 
घाहता हू कि क्सने फ्रेड को उतना ही प्रीतिकर नही पाया है, जितना 
विद्वान | ! 

उनका सत्र कुछ साथा था घन भी, भान भी। जब माकस ह/४७० 
४० # 7069 7५४6६॥% के सम्वाददाता हुए , तब वे अ्रभी अग्रेज्जी सीख ही रहे 
ये। इसलिए एगेल्स उनके लेखों वा अनुवाद करते थे, यहा तक रि जरूरत 
पड़ने पर खुद ही लिख भौं देते थे। इसी तरह, जब एगेल्स अपना 
*ड्यूहरिंग मतजण्डन ” तैयार कर रहे थे, तब माकस ने अपना काम स्थगित 
बरके अथशास्त्र पर एवं निवध लिखा, जिसके एक अ्रश वा एगेल्स से 
अपनी पुस्तक मे इस्तेमाल किया” श्र इस वात को सावजनिक रुप से 
स्त्रीवाय। हे 

री 


एगरेल्स पूरे माक्स परिवार के मित्र थे। माक्स की वेटिया उनके लिए 
अपनी बच्चियों जैसी थी और उहे अपना दूसरा पिता कहती थी। यह 
मित्रता मास की मत्यु के बाद भी कायम रही। 

माक्स की मत्यु के बाद मात्र एयगेल्स ही ऐसे व्यक्ति थे, जो उनकी 
पाण्डुलिपिया का पारायण करके उनकी शेप रचनाओ। को प्रवाशित करा सकते वे। 
उहाने पूजी' के आततिम दोना खण्डा का प्रकाशनाथ तैयार करने म अपना पूरा 
समय लगाने की खातिर विज्ञाना का सामाय दशन लिखने का काम उठाकर एक 
वरफ रख दिया, जिसे वे दस साल से अधिक श्रसें से कर रहे थे श्रौर जिसके लिए 
उहाने सभी विज्ञाना तथा उनकी नवीनतम प्रगति का सिहावलाकन किया था। 

एगेल्स परम अध्ययन प्रिय थे। उनकी दिलचस्पी सभी क्षेत्ा में थी। 
क्रान्ति की विफलता के बाद वे १८४६ में एक बादबानी जहाज से णेनोग्रा 
से ब्रिटेन गए, क्योकि स्विटजरलैण्ड से फ्रास के रास्ते जाना उहान खतरे 
स॑ खाली नहीं समया। इस अवसर से लाभ उठाकर उहाने जहाजरानी 
के प्रश्ना का श्रध्ययन किया। इस यात्रा के दौरान वे एक डायरी मे गूय 
की स्थिति मे होनेवाले परिवतनों, हवा के रुख, समुद्र की अ्रवस्था आ्रादि 
के वारे मे लिखते रह! वह डायरी जरूर उनके कागजात में होगी, क्यांकि 
जत्दबाज और सदेव गतिशील एयेल्स अ्नूढा बुढिया के समान व्यवस्थानिष्ठ 
थे। वे हर चीज सुरक्षित रखत थे और उसे श्रत्यधिक सतकता स॑ सूची मे 
लिख लते थ। 

भाषाविज्ञान और युद्ध क्ला उनके अधिकतम प्रिय विधय थे। इन विषया 
को उहाने कभी भी छोडा नहीं और सदा उनकी प्रगति का अनुसरण करते 
रहे | वे छोटी स छोटी तफ्सील को भी महत्त्वपूण मानते थे। मुझे याद दे 
कि स्पेनी भाषा के स्व॒राघात सीखन के लिए वे कैसे स्पेन से आए अपने 
मित्र मेसा के साथ 'रामास्सेरो ' का ऊचे ऊचे पाठ कया करते ये। यूरोपीय 
भापाआा, यहा तक कि वोलियो, का उनका ज्ञान आश्चयपृण था। 

जब कम्यून के पतन के वाद म इंटरनेशनल की स्पेनी राष्ट्रीय समिति 
के सदस्था से मिला, तो उहाने मुझसे कहा कि काई “एजल ” नाम वे 
व्यवित मेरी जगह जनरल कौसिल के स्पेन-सचिव बनाए जा रहे ह श्रौर 
वे शुद्ध कास्टाइली वाली म॑ लिखते ह। “एजल ” से उनका तात्पय एगेल्स 
से ही था, क्‍्याकि स्पनी भाषा में इस नाम का ऐसा ही उच्चारण हांवा 


५६ 
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है। जव में लिस्थन गया, तो पुतगाली राप्ट्रीय समिति के' सचिव फ्राशिया 
ने मुचसे कहा वि! उह एगेल्स से विशुद्ध पुशगाती म पत्र प्राप्त हुए है। 
स्पेनी भौर पुतगाली बी झ्ापसी तथा इतातवी भग्षा ४ साथ, जिसमे भी 
एगेल्स उतने ही दल थे, समानताओ और सूश्म म्िद्ाओं को देखते हुए 
यह एवं बहुत बडी उपलब्धि थी। 

ग्पने साथ पत्न-व्यवहार वरनेवाला वार तक मालभाषा में पत्र 
निखता एगेल्स वे” लिये एवं प्रवार की झात्मारि: 7॥,। वे लाप़्ाव* को 
रूसी मे, फ्रासीसिया वो प्रासीसी मे, पाठा ह॒ परॉतिण में और इसी 
प्रयार भ्रय को उनकी मातृभाषाओ में प्र सिर" 4! य स्थालीय वालिया 
मे लिखित चीज़ें पढकर भ्रानादित होते 4। उठार दगास।* की लोकप्रिय 
दतिया को उनके प्रवाशित हाते ही मंगा सिया। ये जिया मिलान की 
बोनी में थी। 

रेम्सग्ेट वे समुद्र तट पर ब्राजीली तनश्7 ही वर्दी में एक दढियल 
बोना खास तमाशा बन रहता था, आम जदतवरासिया गी मीउ उसे पैर 
फती थी। एगेल्स ने पहले तो उससे पुतगात! से वावझी, पिर स्पेनी मे। 
लक्नि जवाब नदारद। अन्त मे /जनराय” ने जूह एनदो शब्द वहे। 
एगल्म कह उठे, “परे, ये ब्राज़ीली महाशय तो श्रायरी है।/-और 
उन्होंने “जनरल ” का उतवी ही बोली मे भ्रभिनादन तिया। भ्पनी बोली 
धैनकर उस बेचारे वी खुशी से श्राथ छलउला प्राई। 

कम्यूनवाले एक उत्मवासी न आवेश के क्षणा म॑ एगेल्स के हेकलाने 
पर मज़ाब करते हुए कहा, “एगेल्स वीस भाषाग्रा मे हकलाते हैं!” 

एगेल्स ज्ञान वे कसी भी क्षेत्र वे प्रति उदासीन नहीं रहे। श्रपन 
जीवन के अन्तिम वर्षों में वे प्रसूति विज्ञान पर पुस्तक पढने लगे, क्याकि 


ग].0७+-७-+- 


*लाबोब, प्योत्न लाब्ोबिच (१८२३-१६००) -“रुसी सावजनित 
गैयक , नरात्वादी, पहले इंटरनेशनल के सदस्य, पदिस कम्यून में भाग 
।-स० 
“बियामी, एनरीको (१८४६-१६२१)-छडली मे राष्ट्रीय मुक्ति 
आदोलन मे भाग लेनेवाले, सावजनिक लेखक तथा प्रकाशक “स० « 


उनके घर में रहनेवाली श्रीमती फ्रंवगर* डाक्टरी की परीक्षा दने की 
तयारी कर रही थी। 


* मानवजाति के लिए काम करने की बात न सोचकर ” मात्र प्रानद 
के लिए इतने सारे विषया पर ध्यान वियराने के लिए माकस उहू थिडका 
करते थे। एगेल्स का तुर्की बतुर्की जवाव होता था, “कृषि सम्बधी उठ 
रूसी प्रकाशनो को जलाकर मु खुशी होगी, जो तुम्ह वरसो से 'पूजी' 
को पूरा नहीं करने दे रहे है।” 

उस समय माक्स रूसी भाषा सीख रहे 4, क्‍्याकि उतके एक 
पीटसबर्गी मित्र डेनियलसन ने उनके पास रूस में कृषि की अवस्था सम्बंधी 
जाच पडताल को अनेक मोटी मोटी रिपोर्ट भेज दी थी, जिनका प्रकाशन 
रुसी सरकार न इसलिए वजित कर दिया था कि उनसे उस समय की 
भयानक स्थिति पर प्रकाश पडता था। 

किसी भी विपय की छोटी से छोटी तफसील तक पारगत हुए विना 
एगेल्स की चान पिपासा शान्त नही होती थी। उनके' ज्ञान की विविधता श्रौर 
व्याप्ति ग्रौर साथ ही उनके सक्रिय जीवन को ध्यान मे रखनेवाले हर व्यक्ति 
को इस वात स आश्चय होता हे कि एगेल्स, जो कसी भी रूप में प्रध्ययन 
कक्षी विद्वान नहीं थे, कैस अपने भस्तिप्क में इतना ज्ञान भडार भर सके। 
सटीक और सवग्राही स्मरण शक्ति के साथ-साथ उनमे काम की असाधारण 
गति थी तथा थे उतनी ही अधिक आाश्वयजनक सुगमता से सब कुछ सम 
भी जाते 4; 

व शीघ्रता ऑर सरलता से काम करते थे। उतके दा बडेबढ़ें, 
रोशन प्रध्ययनक्क्षा म, जिनकी दीवारों के साथ कितावा की ग्राल्मारिया 
सजी हुई थी, कागज का एक दुक्डा भी फश पर नहीं होता था झौर 
उनकी मेज़ पर की दस बारह कितावो को छोडकर वाकी सभी किताबें अपने स्थान 
पर होती थी। वे कमरे किसी विद्वान के अध्ययनक्क्ष की अपेक्षा दीवानयाना 
जसे अभ्रधिक लगते थे। 

वे अपनी वेश भूपा का भी वहुत ध्यान रखते थे। वे सदा लक-दक 
और चुस्त-नुरस्त रहते ये। सदा ऐस दिखाई पडते थे , मानों प्रशिया की सना 





*प्रबगर लुईज़ा, था काउत्स्की लुईज़ा-श्रास्ट्रियाई समाजवादी, 
१८६० से एगेल्स की सेक्रेटरी ३-स० 


श्र्ष 


में भ्रपती एक्वर्षीय स्वेच्छित सेवा के दिना की तरह परेड पर जात गौ 
तथार हो। में दूसरे कसी भी ऐसे आदमी को मही जानता, जो इलने 
अधिक लिनो तक वही पोशाके पहनता रहे और उनमे ने तो घिक्रा पड़ने 
दे शऔर नउ ह॑ ग्दा होते दे। जहा तक उतकी निजी आयश्यवताओ कर पम्प ध 
था, वे क्फायतशार थे और केवल उही चीज़ा पर पैसे सच करते थे 
जिह वितात झ्ावश्यकः समझते थे। लेक्नि पार्टी ओर पार्टी ढ जहरत 
मद साथियों के लिए उनकी उदारता की कोई सीमा वही थी। 

पहले इंटरनेशनल की स्थापना के समय एपेल्स मैं उस्टर मे रहते ये ऊझहो 
इंटरनेशनल को झाथिक सहायता दी और जनरल “ॉसिल द्वारा सं पित 
उसके श्रववार ६7५४2 00##07ए८वा४० वे लिए लेख लिखे; प्रगाीसा 
प्रशियाई युद्ध की घोषणा और अपने लद॒न झा जाब व बाल* 7 जाए 
सवलक्षित उत्साह के साथ इंटरनेशनल के काम में लग गए। 

युद्ध के सम्बधध में उनकी प्रमुख दिलचस्पी सैनिक दाव पंच में था। 
वे विरोधी सेनाओ वी रौज राज की गतिविधि का अ्नुशीलग परनले । गार 
एकाधिक बार उहोने जमन महाक्मान वे अगले कत्म वी पूयरधाषणा भा 
क्रदां थी , जैसा कि ध?८ ॥/6/ 0422//3** म प्रकाशित उनके लेखा से प्रगठ 
है। उहोंने सेदान से दो दिन पहले नेपोलियन की सेना के घिर जाने की 
भविष्यवाणी की थी ।*** प्रसगवश कह कि इन भविष्यवाणियों वे कारण, 
जिनकी ब्रिटिश अखबारों मे बहुत चर्चा हुई थी, माक्स कौ सबसे वड़ी 
बेटी जेनी ने उहे “जतरल” की उपाधि द दी। फ्रासीसी मास्राज्य के 
पतन के बाद एगेल्स की एकमात्र कामना और एक्मात्न शाशा फ्रान्सीसी 
जनतत्न की विजय थी। एगेल्स और माकस का काई पितदेश नहीं था। 
भाज़स के शब्दों मे वे दोनों ही विश्व नागरिक थे। 





3 सितम्बर, १८७० मे।-स० 

*«००(/ १266 04228 -अग्रेजी समाचारपत् , 5६४ से चेटव 
से प्रकाशित ।-स० 

*« १. सितम्बर, १८७० का संदान की लडाई में नपालियन तताव 
समेत फ्रासीसी सेना घेरे मे ले लो गई और २ सितम्बर की उसने 
आत्मसमपण क्या।-स० 


उनके घर में रहनेवाली श्रीमती फ्रेबगर* डाक्टरों की परीक्षा देने की 
तैयारी कर रही थी। 

“ मानवजाति के लिए काम करने की बात न सोचकर ” भात्र आनाद 
के लिए इतने सारे विपया पर ध्यान बिखराने के लिए माक्स उह सिडका 
करत थे। एगेल्स का तुर्की बतुर्की जवाब होता था, “कृषि सम्बधी उन 
रूसी प्रकाशनो को जलाकर मुझे खूशी होगी, जो तुम्ह बरसो से “पूजी* 
को पूरा नहीं करने दे रहे हैं!” 

उस समय माक्स रूसी भाषा सीख रहे थे, क्योंकि उनके एक 
पीटसबर्गी मित्र डेनियलसन ने उनके पास रूस में कृषि की अवस्था सम्बधी 
जाच पडताल की अनेक मोटी मोटी रिपोर्ट भेज दी थी, जिनका प्रकाशन 
रूसी सरकार ने इसलिए वजित कर दिया या कि उनसे उस समय की 
भयानक स्थिति पर प्रकाश पड़ता था। 

किसी भी विषय की छोटी से छोटी तफसील तक पारगत हुए बिना 
एगेल्स की भान पिपासा शान्त नहीं होती थी। उनके' चान की विविधता भर 
व्याप्ति श्रीर साथ ही उनवे सक्रिय जीवन को ध्यान मे रफपनेवाले हर व्यक्ति 
को इस वात से भ्राश्चय हाता है कि एग्रेल्स, जो किसी भी रूप में अध्ययन 
कक्षी विद्वान नहीं थे कैस अपने मस्तिष्क में इतना ज्ञान भडार भर सके। 
सटीक झौर सवग्राही स्मरण शक्ति के साथ साथ उनमे काम की अ्रत्ताधारण 
गति थी तथा वे उतनी ही श्रध्चिक आश्चयजनक सुगमता से सब कुछ समझ 
भी जात॑ थ। 

वे शीघ्तता और सरलता से काम करते ये। उनके दो बडे-बडे, 
रोशन प्रध्ययतकक्षा म, जिनकी दीवारों के साथ क्तावां की झाल्मारिया 
सजी हुई थी, कागज का एक टुकड़ा सी फश पर नहीं होता था और 
उनकी मेज़ पर की दस वारह्‌ क्तावा को छोडकर बाकी सभी क्तिाव अपने स्थान 
पर होती थी। वे कमरे कसी विद्वान के अध्ययनकक्ष की अपेक्षः दीवानखाना 


जैस अधिक लगते ये। 
वे अपनी वेश भूपा का भी बहुत ध्यान रखते थे। वे सदा लकन्दक 


और चुस्त-दुरस्त रहते ये। सदा ऐस दिखाई पड़ते य, मानो प्रशिया की सेना 


*फ़वगर लुईज्ञा, या काउत्स्की लुईज़ा--श्रास्ट्रियाई समाजवादी , 
पृ८९० से एगेल्स को सेक्रेटरी ।-स० 


ह 4-प] 


विल्हेल्‍म लोब्कनेप्त 


मावर्स के सस्मरणो' के कुछ अश 


मुझस सैकडा बार माक्स और उनके साथ अपने मिजी सम्बध् की 
बाबत जिखने का तकाजा किया गया है और मैन हर वार इनकार कर 
दिया हे। मन माद्स के प्रति गहरे सम्मान के कारण ही ऐसा किया था, 
वयाकि शायद काम मरे बस का नही था या स्रमयाभाव के कारण उनकी वावत 
जल्दबाजी म, बेढेंगे तरीके सं लिखना मार्क्स की स्मति के लिए अभ्रपमातकर 
हाता। 

इसपर यह आपत्ति उठाई गई कि संरसरी तौर से अकित शब्द चित्न 
का भी बेंढगा भ्रथवा उतावली भरा होना झ्ावश्यक नहीं हैं, कि म जो 
बात॑ बेता सकता हू वह काई और नहीं वता सकता, कि जो कुछ भी माक्स 
की बेहतर जानकारी में हमारे मज़दूरा और हमारी पार्टी की सहायता कर 
सकता है, वह निविवाट रूप से मूल्यवान है। ता या तो जो झुछ मुर्चे 
मालूम है उस चाहे अपूण ढंग से ही कह या विलकुल मौन रहू ? जाहिर हैं 
कि पहली चीज़ ही बेहतर है। इस तरह मुझ झन्त मे राज़ी हाना पडा 


* लोब्कनेख्त, विल्हेल्म (१८२६-१६००) -जमन तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
भजदुर आदोलन के प्रख्यात नता, जेमन सामराजिक-जेनवाद व एक संस्थापक 
तथा नता , माक्स और एगेल्स क॑ मित्र ओर सहकर्भी। सस्मरण १5ू&६ में 
प्रयाशित किय गये | + स० 


६० 


बैज्ञानिक,पासैशाएडटी8 26772" के सम्पादक, ९१0६:४/5८ह #:7६77209328 
अंधाए07८020. के सहसस्थापक ,  कम्युनिस्द घापणापत्न ' के सहलेखना ६४४६६ 
सशधा।उट8 देाप्धाए> मे सम्पादव तथा 'पूजी” वे! रचयिता के हुप में 
मानस क्षमाज वी है. उन माकस वी बावत लिखना मेरे लिए मूखता हाती, 
क्याकि भरे लिए अपने तात्कालिक देनिकवा काम से जितना थोडा समय 
निकाल सकना सभव था, उत्तन समय मे उस तरह की चीज नहीं लियी 
जा सकती थी। उसके लिए गभीर वैज्ञानिक काय की आवश्यवता होती। 
लेक्नि उसके लिए में समय कहा से पाता? 
इसलिए इस सक्षिप्त शब्द चित्त मे वैज्ञानिक तथा राजनीतिश मावस का जिन्र 
में केवल प्रसगवश भौर जीवन बच के सिलसिले में ही करूगा | मावस वा वह पक्ष 
हर कसी के लिए स्पष्ट है। में माक्स के उस मानवीय रूप को ही दाने 
वी चेष्ठा कझूगा, जैसा कि मैं खुद उसे जानता था। 


१ 
मार्ससे के साथ पहली भेट 


भाषत्र की दाना बडी बेटियों के साथ, जो उस समय ७ और ६ साल 
वी थी, मेरी मिक्नता मेरे लादन पहुचने के चांद दिनो वाद शुरू हुई! 
में “आजाद” स्विटजरलैण्ड बी जेल से छूटकर गुजरने की अनुमति लिए 
हुए फ्रास के रास्ते वह्य पहुचा था। माउस परिवार से मेरी भेंट कही 
खादन वे' पास, मुझे याद नहीं वि ग्रीवविच में अथवा हैम्पटन कोट में, 
मज़दूरा वी कम्युनिस्ट शिक्षा समिति* के ग्रीष्मोत्सत के अवसर पर हुई। 

“पिता मास ”, जिह्ले मैंने पहले वभी नही देखा था, पनी नजर से 
मेरी आखा में झावते भर मेरे सिर को गौर से जाचते हुए तत्काल मेरी 
कठोर परण करने लगे 





ज3मजदूर शिक्षा समिति १८४० मे लाइव मे स्थायित हुई। १८४७- 
पृष४५० मे तथा (थवी शताब्दी वे सातवें ठथा झाठवे दशकों मं बह मावेस 
के' अत्यधिक प्रभाव मे थो।-स० 


#& 


परख सकुशल समाप्त हुई और में उस सघन काले केश मडित लिहवत 
शोशवाले झादमी की तीक्ष्ण दष्टि झेल गया। तव शुरू हुई दिलचस्प और 
हसी-ख्‌ शी की बाते और हम शीघ्र ही उल्लसित उत्सव-समाराही जमधट के 
बिलकुल केद्ध में पहुच गए, जिसमे माक्स सबसे अधिक जिदादिला में 
दिखाई पड रहे थे। फौरन श्रीमती माक्स, नौउम्री से ही उनकी वफादार 
सहायिका हेलेत और सभी बच्चों से मेरा परिचय कराया गया। उस 
दिन से मैं माक्स के घर का अपना श्रादमी बन गया झौर लगभग 
हर दिन ही वहा जाने लगा। वे तब झॉक्सफोड स्ट्रीट के पास डीन 
स्ट्री:. पर रहते थे और मैने पडोस मे ही चच स्ट्रीट पर डेरा लगा 
लिया था। 


र्‌ 
पहली बातचीत 


उपयुक्त उत्सव म॑ मिलने के दूसरे दिन माक्स के साथ मेरी पहली 
लम्बी बातचीत हुई। जाहिर है कि हम लोग वहा कोई गभार प्रातचीत 
नहा कर सके थे, इसलिए भाक्स ने अगले दिन भज़्दूरों बी शिक्षा समिति 
की इमारत में आने का निमत्नण दिया और कहा कि शायद एगेल्स भी वहां 
होगे । 

मे नियत समय से कुछ पहले हीं पहुच गया। माक्स अभी नहा श्राए 
थे, लेकिन कई पुराने परिचिता से मुलाकात हो गई झौर म उनके साथ 
उल्लासपूवक बातचीत में भस्त था, जब माक्स ने मेरा कथा 
धपथपाकर दास्ताना ढंग से अ्रभिवादन क्या ओर कहां कि एगेल्स ”बठक 
याने ” में हू, जहा हम लोग अधिक निविध्व रहगे। 

मैं नहा जानता था कि तथाकेधित विठरखाने” सर उनका क्‍या 
अ्रभिश्राय है और मु्े लगा कि अब “बडी ? परख शुरू होवेवाली हू। फिर 
न्षी म भरांस कं साथ माक्स के पीछे-पीछे हा लिया। माक्स ने पहले दिन 
के समान ही मर मत पर प्रीतिकर प्रभाव डाला, उनम भद्यंसरा पदा करन 
की अदभुत क्षमता था। व मरी वाह में बाह डालकर मु्े “बठ्वखान ! 


धर 


मे ले गए, जहा एगेल्स बाली वियर वा मगर लेवर बैठे हुए थे। उहोते 
हसी मज़ाक वरते हुए मेरा स्वागत विया। 

पुर्तीली परिचारिया एमी यो फौरन पीन और बुछ याने के लिये 
लाने था झादेश दिया गया बयावि हम उत्प्रवासिया के! लिय भोजन की 
समस्‍या बहुत महृत््वपृथ थी। हम बेठ गये, म मेज थी एवं तरफ भ्ौर 
माकस तथा एगेल्स दूसरी तरफ। महांगनी वी भारी मज़, चमत्ते हुए 
जाम , फेमिल वियर, झसली इगलिश रोस्टबीफ वी भप्रत्याशा और धूम्रपान 
के लिए पामत्ित बरते हुए मिट्टी व लम्बे-लम्बे पाइप-इन सारी चीजा 
से एवं ऐसा सुयद वातावरण प्रस्तुत था विः मुझे डिकस की वृति पर 
प्राधारित एवं चित्र वी बरवस याद झा गई। लेक्नि परीला तो हाती ही 
थी! खेर, कोई वात नहीं। मैं निमा लूगा! बातचीत अ्रधिकाधिक 
झनुप्राणित होती गई 

गत साल जेनेवा मे एग्रेल्स से मिलने वे पहले मावस या एगेल्स से 
मेरा वभी मोई व्यक्तिगत सम्पवः नहीं हुम्ना था। पेरिस वे! ६३४०/४0४८० 
मे प्रवाशित मावस ये लेख, उनवी पुस्तक 'दशन की दरिद्रता ' तथा एगेल्स 
की “इगलेण्ड में मजदूर वग वी स्थिति”, इन दीना वी बस यही इतिया 
मन पढी थी। १८४६ से प्म्युनिस्ट होत हुएं भी मैं राइपथ सविधाव 
आ्रादांलन * के थाद एग्रेल्स से मिलने के गरुछ ही समय पहले कम्युनिस्ट 
घोषणापत्र ' हासिल वर सका था, हालाबि' में उसकी बाबत पहले से सुन 
चुवा था शरीर उसया भ्रन्तय जानता था । जहा तक ६7/९४/27२8 527४ 26/0/29 
का सम्बंध है, मैं उसे बहुत कम देख पाया था, क्याकि उसवे ग्यारह 
महीने के प्रकाशन-याल में या तो में विदेश में था, या जैल मे, ग्रथवा 
विद्रोही वा अस्तव्यस्त त्या तूफानी जीवन विता रहा था। 

भेरे दोनों परीक्षका को मुझपर टुटपुजिया वर्गी “जनवादिता ” भर 
“दक्षिणी जमन भावुकता” का सदेह था और उहाने लोगों तथा चीज़ों 
की बावत व्यक्त वी गई मेरी चद रायो की कडी झालाचना वी लेविन 





+ दक्षिण-पश्चिमी जमनी में क्रातिकारी सघप १८४६ के बसत तथा 
गर्मी में श्रणत जमनी के (तथाकथित राइख ) सविधान के नाम पर 
चला - स० 


कुल मिलाकर परीक्षा अच्छी ही रही और बातचीत धीरे धीरे दूसरे विषयों 
पर धहुच गई।) 

शीघ्र ही हमारे बीच प्राकृतिक विज्ञान की चर्चा चल पड़ी और माकस 
मूरोप के विजयी प्रतिक्रियावादी हल्‍को की खिल्ली उडाने लगें, जो समझते 
थे कि उहोने जाति का गला घाट दिया और यह अनुमान नहीं कर सकते 
थे कि प्राकृतिक विज्ञान नया कान्ति की तैयारी कर रहा है। महारानी 
भाष ने पिछली सदी मे सारी दुतिया मे ज्ान्ति पेदा कर दी थीं, लेक्नि 
आज उसने अपना सिहासन खा दिया है और उसका स्थान उससे भी बडी 
जीन्तिकारी शक्ति-बिजली वी चिनमारी-ले रही हें) इसी सिलसिले में 
सावस ले बडे उत्साह के साथ मुझसे विजली के इजन के उस नपूने की चर्चा 
बी जो रीजेण्ट स्ट्रीट पर बुछ दिनो से प्रदश्ित था और जिससे रेलगाड़ी 
चलाई जा सकती थी। 

उन्हींने कहा, “झवब समस्या हल हो गई और उसके परिणामा का 
श्रदाज़ा नही लगाया जा सक्‍ता। आथिक क्रान्ति के बाद राजनीतिक ऋन्ति 
का होना लाजिमी है, क्याकि दूसरी तो पहली की अभिव्यक्ति मात्र हे?” 

माक्स ने जिस तरह विज्ञान और यान्द्िकी के विकास की बात की, 
उसस उनका समस्त विश्वदष्टिकोण, विशेषत वाद मे॑ इतिहास की 
भौतिकवादी अवधारणा कहलानेवाला दपष्टिकोण, इतना स्पष्ठ हो गया कि 
मेरे रहे सहे संदेह भी बसती धूप म॑ वफ की तरह गल गए। 

म उस रात घर नहां लौटा। हम सुवह होने तक बतियाते, हंसते- 
हसाते और पीते पिलाते रहे और जब मे बिस्तर पर गया तो दिन चढ चुका 
था। लेक्नि म॑ देर तक पडा नहीं रह सका। मुझे नींद नहीं झा रही थी, 
क्याकि मेर दिसाग्र मे पिछली रात की सारी वाते चक्कर काट रहा थी 
झौर विचारों की तुमुल ख्खला न मु्े विस्तर छोडकर सडक पर निकल 
जाने के लिए वाध्य कर दिया। 

म रीजेण्ड स्ट्रीट की ओर चल पडा , ताकि उस आधुनिक त्वायन घोडे 
का नमूना देख सकूं, जिसे पूजीवादी समाज अपनी आत्मघाती अधता में 
ग्दुगद होकर पुराने त्रायवासियां की तरह अपन इलियन म लाया था और 
जिस उसके झनिवाय विनाश का कारण बनना था। टिछछैश वैश्थाशन- 
पठन इलिपन ये पल का दिल ऋ रह है। 


जहा उस्त इजन प्रदर्शित था, वहा मुझे साया की भारी भीड़ 
दियाई दी। मे ठेल्वा हुआ आगे बद्धा और शाशे व पीछे त्रिजती के इजन 
और रजगाडी के डिब्या को तडझ्ी से भागत हुए पाया 

यह बात १५८४० वे जुलाई महीने वे शुरूवी है। 


डे 
मास - ऋान्तिकारियों के शिक्षक भर गुरु 


“मूर” हम “तस्णा ” से ५ या ६ सास ही बड़े ध, लेफिनि हुमारे 
सम्बंध में श्पनी परिपकतता वी गृुरता का छह पुरा एहसास था धौर 
हम लोगा वी, खासवर मेरी, जाच मे लिए हर झवसर से जाभ उठाते थे। 
उतके प्रवाण्ड प्रध्ययन तथा श्रदृभुत स्मरण शक्ति वे बारण हमम से बइयां 
की लोहे वे चत खबाने पड़ते थे। हमम से विसी ने कसी “विद्यार्यी ” 
को वोई हठेढ़ा प्रश्त देवर और उसये श्राघार पर हमारे विश्वविद्यालया 
तथा हमारो वैज्ञानिदा शिक्षा की पू्ण निस्मारता सिद्ध करन मे झाह 
मद्ा आता था) 

सेतिन उन्हंने शिक्षा भी दी भौर उनकी शिक्षा योजनाबद्ध थी। 
उसके बार में मैं सकुचित और व्यापतः दोना श्र्यों मं कह सकता है कि वे 
मरे गुर थे श्रौर यह बात सभी क्षेत्रा पर लागू होती है। राजनीतिक 
अयशास्‍्त की तो मैं बात ही नहीं बरता, क्योकि! पोष वे! महा मे पीप 
की बात नहीं भी जाती। कम्युनिस्ट लीग मे राजनीतिक अथशास्त पर 
उतक व्याय्याना वी बात में बाद में बख्या। मानस को प्राचीन' श्रौर 
आधुनिक भाषाओं का बहुत श्रच्छा ज्ञान था। मैं भाषाविज्ञ था आर भरस्तू 
अथवा एस्वीलस का कोई ऐसा कठित अ्रश मुझे दिखाने वा अबक्षर पाकर 
उाह बच्चा जसी यूशी होती थी, जो में फौरन नहीं समझ सकता था। 
डाहांने एक दिन मुझे इसलिए बहुत बुरा भला कहा कि में स्पेती भाषा 
नही जानता था शौर क्लताबा वे एवं ढेर मे से 'डान व्विक्जोट ! निकालकर 
मुस्ने सबक देने लगे। मैं दीत्स लिखित लातीनी भाषाप्रा व तुलवात्मय 
ब्यक्रण से स्पेनी दे! व्यावरण त्तथा शब्द वियात्र के तिबम जान चुका था, 
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इस लिए “मूर” के उत्कृष्ट पथ अदशन आंर मेरे रकने या लडखडाने 
सूरत मे उनकी सतक सहायता से काम काफी ढंग से चलता रहा। व. 
जो वेस तो इतन उतावले थे, पढ़ाने मे कितने धैयवान थे! मिलनेवाल 
किसी व्यक्ति क॑ आ जाने पर हो सबक का अन्त होता था। जब तक उन्होने 
मुझे पयाप्त योग्यता सम्पन नहीं समय लिया, तब तक मु[से रोज़ सवाल 
पूछते रहे भार मुझे 'डान विवक्जोट अथवा झय किसी स्प॑नी पुस्तक के 
अश का अनुवाद करना पडता था। 


साक्स अदभुत भापाशास्त्री थे, यद्यपि प्राचीन भाषाओं से अ्रधिक 
श्र/धुनिक भाषाओ! के ज्ञाता थे। उह ग्रिम के जमन व्याकरण का अ्रधिक्तम 
अचूक ज्ञान था। वे प्रिम बधुआ के शब्दकोश को मु| भाषाविद का अ्रपक्षा 
प्रधिक अच्छी तरह समयते थे। के किसी भग्रेज या फ्रासीसी की भाति ही 
बढिया अग्रेजी या फ्रासीसी लिख सकते थे यद्यपि उनका उच्चारण इतना अच्छा 
नही था। «१४६७ 7०६ 42008 7/460॥8 के लिए उनके लेख बलासीकी श्रग्रजी 
मे श्रार प्रूदा के “दरिद्रता के दशन” के विरुद् उनकी “दशन की दरद्धिता 
क्लासीकी फ्रासीसी में लिखें गए थे। छपने से पहले यह दूसरी रचना उहोने 
जिस फ्रान्सीसी मित्र का दिखाई, उ हान उसमे बहुत ही कम काट छाट वी। 


चूकि माक्स भाषा का मम समयते ये और उहोंने उसके उदगम, 
विवास तथा व्यास का अध्ययन किया था, श्रत उनके लिए भाषाएं 
सीखना कठिन नहीं था। लद॒न मे उहाने रूसी सीसी और जीमियाई युद्ध 
के दौरान तुर्की और अरबी सीखने का भी इरादा किया, लेकिन उस प्रूया 
नहीं कर सक। भाषा पर सचमुच अधिकार जमाने के आवाक्षी वे अनुरूप 
ही, वे पठन को सवाधिक महत्त्व प्रदान करते थे। अच्छी स्मरण शक्ति 
रेखनवाला व्यक्ति-और भाक्स की स्मरण शक्ति इतनी अदभुत थी कि उसे 
कभी कुछ नही भूलता था- शीघ्र ही शब्द भडार और पदवियास सचित कर 
लेता है। उसके बाद व्यावहारिक इस्तेमाल आसानी से सीखा जा सकता है। 


साक्त ने १८5५० और १५५१ म॑ राजनीतिक अथशास्त्र पर त्रमबद्ध 
हैप से कइ व्याख्यान लिय। व इसके लिय राजी तो नहा ये, लेकिन चूवि 
अपने धुछ निक्‍टतम मित्रा के बीच निजी तौर स चन्द व्याख्यान द॑ चुबे 
थे, इसलिय हमारे अनुराध पर अधिक विस्तत श्राताओं के सामन नापण 
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करने यो भी तैयार हो गये। उस व्याख्यान माला म, जिसे सुननवाल सभी 
सौभाग्यशील श्रोताग्रो वो श्रत्यन्त ब्रानाद प्राप्त हुआ, माय्स में अपनी मत 
पद्धति बे उमूला वो ठीक वैसे ही विफसित किया, जैस 'पूजी म॑ उसका 
स्पप्टीवरण कया गया है। उस समय तब ग्रेट विण्डमिल स्टीट पर ही 
स्थित वम्युनिस्ट शिक्षा-समिति वे यचायच भरे हाल म, उसी हाल मे, 
जहा डेढ़ साल पहले “बम्युनिस्ट घापणापत्न ” स्वीकृत विया गया था, माउस 
ने ज्ञान प्रचार वी उल्लेयनीय प्रतिभा प्रदर्शित वी। बे विज्ञान वे म्रप्टीररण , 
अझथात उसके मिथ्यापन , निट्प्टीयरण झौर जडीवरण, वे गझ्ननाय विरोधी 
ये। भ्रपने विचारों वो स्पप्टत अ्रभिव्यकत बरसे मे उनसे अधिक समथ 
फाई मही था। कथन वी स्पप्टता चिन्तन का स्पप्टता का फन हांती है और 
स्पष्ट विचार भनिवायथत स्पष्ट अभिव्यवित का बारण हात है। 

मावस बहुत ढंग से शिक्षण बरते थं। वे सक्षिप्ततम सभव रूप में 
किसी प्रस्थापना का मिरूपण बरत झौर फिर अधिकतम सावधानी बे साथ 
मणदूरा वी समय में न श्रानेवाली प्रभिव्यक्तियां से बचते हुए उसवी 
विस्तत व्याख्या बरते। उसके बाद भ्रपन॑ श्रोताआ को प्रश्न पूछने वे! लिए 
आ्रामत्वित करते थे। श्रगर प्रश्न न पूछे जाते, तो वे जाच करना शुरू 
कर दते और ऐसी शैक्षणिवः निपुणता वे! साथ जाच करते कि कोई यामी, 
काई गलतफ्हमी उनवी निगाह से बच नहीं रहती थी। 

एवं दित इस निपुणता पर जब मैने झ्ाश्यय प्रयट किया, तब मुझे 
वताया गया वि मास ब्रसेल्स की जमन मजदूर समिति* म॑ भी व्याख्यान' 
दे चुबे हैं। बहरहाल , उनमे श्रेष्ठ शिक्षक' वे सभी गुण मौजूद थे। शिक्षण में 
वे श्याम पट्ट का भी इस्तेमाल करते थे, जिसपर सूत्र लिख देत थे। उन सूत्रा 
में वे भी शामिल होते थे, जिह हम सभी पूजी” के प्रारभिव पष्ठो से 
ही जानते थे। 





*जमन भजदूर समिति-मजदूरो वी राजनीतिक शिक्षा तथा वैचानिक 
कम्युनिज़्म के विचारो के प्रचार के हेतु अ्रगस्त १८४७ म माक्स और एगेल्स 
द्वारा ब्रसेल्स मे स्थापित की गयी। फ्रास मे १८८८ वी पूजीवादी फरवरी 
अति के शीक्ष ही बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया ।-स० 


हट द्छ 


इस लिए “मूर” के उत्हृष्ट पय प्रद्शन और मेरे कस या लडसडाने वी 
सूरत म॑ उनवी सतक सहायता स वाम काफी ढम से चलता रहा। व, 
जो वैसे तो इतन उतावले 4, पढान म कितन धैयवान 4! मिलनवाल 
किसी व्यक्ति वे श्रा जाने पर ही सबक का ग्रन्त हाता वा। जब तक उदाने 
मुस्े पयाप्त साग्यता सम्पन नहीं समय लिया, तब तक मुझसे राज़ सवाल 
पूछते रहे और मुत्ते डान विवक्ज़ांट' भ्रथवा झय किसी सपना पुस्तक के 
अरश का अनुवाद करना पडता था। 


भाक्स अदभुत भापाशास्त्री थे, यद्यपि प्राचीन भापाम्रा से प्रधिक 
आ्रधुनिक भाषाओं के ज्ञाता 4। उह ग्रिम के जमन व्याकरण का अधिकतम 
श्रचूक चान' था। वे प्रिम वाधुआ क॑ शब्दकाश का मय भाषाविद की अ्रपक्षा 
अधिक अच्छी तरह समयते थ। वे कसी ग्रग्रेज़ या फ्रासासा की भातिं ही 
बढिया अग्नेज़ी या फ्रासीसी लिख सकते थे यद्यपि उनका उच्चारण इतना अच्छा 
नही था। «८॥/४४०१९०८/ 209// 7/70//22 के लिए उनके लख क्लासीका। अग्रजी 
में और प्रूदा के “दरिद्रता क दशन के विरुद्ध उनकी “दशन की दरिद्धता 
क्‍लासीकी फ्रासीसी म लिये गए थे। छपने स पहले यह दुसरी रचना उहाते 
जिस फ्रासीसी मित्न को दिखाई, उछान॑ उसम बहुत ही कम काट छाद वी। 


चूकि माक्स भाषा का मम समयत थे और उहने उसके उद्गम, 
विकास तथा वियास का अध्ययन किया था, अत उनके लिए भाषाएं 
सीखना कछित नहा था। लादन मे उहोंने रसी सीखी और जीमियाई युद्ध 
के दौरान तुर्वी और अरबी सीखने का भी इरादा क्या, लेक्ति उसे प्ररा 
नहीं कर सके। भाषा पर सचमुच अ्रधिकार जमाने के आकाक्षी के अनुरूप 
ही वे पठन वा सर्वाधिक भहर्व प्रदान बरते थे। अच्छी स्मरण शक्ति 
रखनेवाला व्यक्ति- और माकस की स्मरण शक्ति इतनी भ्रदभुत थी कि उसे 
कभों कुछ नही भूलता था-- शीघ्र ही शब्द भडार और पदवियास सचित कर 
लेता है। उसके बाद व्यावहारिक इस्तेमाल आ्रासानी से सीखा जा सकता है। 


साउस ने १८४५० और १८५१ में राजनीतिक अथशास्त्र पर क्रमबर्ड 
रूप से कई व्याय्यान दिये। वे इसके लिये राजा तो नहीं ये, लेकित चूबि 
अपने कुछ निकटतम मित्नों क॑ बीच निजां तार स चद व्याख्यान दे चुके 
थे, इसलिये हमारे अनुराध पर अधिक विस्तत श्रोत्ाआ के सामने भाषण 


घ5६ 


करने का भी तैयार हो गये। उद् व्याध्यान माला स, जिसे थुततवाते सभी 
सौमाग्यशोल श्रोताप्मा को धत्वत्त झानन्द प्राप्त हा मावस ने चपनी मत- 
पढ़ति वे उसूता को ठीव' वैस हो विकसित किया जैंसे पूजी से उसपा 
स्पप्टापरण किया गया है। उस समय त्त्र ग्रेट रिण्टम्मिल स्ट्रीट पर ही 
स्थित वम्युनिस्ट सिक्षानसमिति वे यवासच भर हाल मे, उसा हात मे, 
जहा डेड साल पहले सम्युनिस्ट घाषणापत्न ' स्थाटत बिया गया था माक्स 
ने भान प्रचार की उ्लेयनीय प्रतिभा प्रत्शित वी। वे वितान वे भ्रप्ठानरण , 
प्रयात्‌ उसके मिथ्यापत, निश्ृष्टीवरण प्रौर जडीतरण , वे धमाय विरोधी 
ये। अपन विचारा मो स्प्दत प्रभिव्यक्त बरने मे उनस श्र्िन्‍ा समथ 
बाई नहीं था। वयन वी स्पप्टता चिन्ता की स्पप्टता का फल हाती है और 
स्पष्ट विचार अनिवावत्त स्पष्ट प्रभिव्यक्ति का कारण हात है। 

माउस बहुत ढंग से शिक्षण करत थ। वे सक्षिप्ततम सभव रूप में 
दिस प्रस्थापना का निरूपण मरत और फिर अधिकतम सावधानी के साथ 
मेज़दूरा वी समझ मे ने आावेवाली अभिव्यक्तियां से उचते हुए उसवी 
विस्तृत ध्याध्या बरत। उसवः बाद प्रपन श्रोताओ्मा वा प्रए्य पूछन मे लिए 
भामत्ित करते थे। झगर प्रश्व ने पूछे जाते, ता वे जाच करना शुरू 
कर देते भौर ऐसी शक्षणिव निपुणता वे साथ जाच करते विः बोई यामी, 
बाई गलतफहमी उनकी निगाह सं बच नहीं रहती थी। 

एवं लिन इस निपुणता पर जब मने प्राश्वय प्रथट विया, धव मुझे 
बताया गया ति' माकस ब्रस॑त्स वी जमन मजदूर समिति* मे भी व्याय्यान 
दे चुबे ह। वहर-हाल , उनमे श्रेष्ठ शिक्षक वे सभी गुण मौजूद थे। शिक्षण में 
वे श्याम पट्ट का भी इस्तेमाल करते थ, जिसपर यूत्र छिप देते थे। उन सूत्रा 
में वे भी शामिल होते ये, जिहे हम सभी पूजी' वे प्रारभिवः पृष्ठा से 
ही जानते थे। 





*जमन मजदूर समिति-मजदूरा वी राजनीतिर शिक्षा तथा वैचानितर 
वम्युनिज्म वे! विचारा के प्रचार के हेतु प्रसस्‍त १८४७ में मावस और एयेल्स 
द्वारा ब्रसेत्स सम स्थापित की गयी। फास मे १८४८ की पूजीवादी फरवरी 
फान्ति के शांत्र ही बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया ।-स० 


कं. £क्ष 


खेद की वात है कि व्याख्यान माला वेवल ६ महीने अभ्रथवा उससे भी 
कम चली। 

कम्युनिस्ट शिक्षा समिति मे ऐसे तत्त्व घुस आए, जिह माक्स ना 
पसंद करते थे। उत्पवास की लहर वे' शान्त हा जाने पर समिति सकुचित 
हो गयी श्रौर उसने किसी कदर सकीण स्वरूप प्रहण कर लिया। वाइटलिंग* 
भ्रौर काबे ** के पुराने अनुयायियां ने फिर स सिर उठाया और माक्स 
उस समिति से अलग हां गये। 

माक्स साया के मामले मे हठधर्मी की हद तक शुद्धताग्रही थे। श्रपनी 
उत्तर हंस्सी बोली के कारण, जो मुथसे त्वचा की भाति चिपवी रही, 
अथवा मे उससे चिपका रहा, मुस्े अनक बार उनकी यरी-योटो सुनना पढ़ी । 
मे सिफ यह स्पष्ट करन के लिये दन छाटी छोटा वाता का जिक कर रहा 
हैं कि मावस किस हृद तक अपने को हम “नोजवाना” का शिक्षक समझते 
थे। 

यह बात स्वभावत एक दूसरे रूप मे॑ भी सामने झाती थी वे हमसे 
अत्यधिक का तकाज्ञा रखते थे। हमारी जानकारी म॑ जैसे ही वे कोई कमी 
पाते, बसे ही श्रत्यत जोरदार ढग से उसकी पूति के लिए आग्रह करते 
और ऐसा करने के लिए प्रावश्यक सलाह भी देते । जो कोई भी उनके साथ 
अ्रकेला रह जाता, उसकी वाकायदा परीक्षा लेने लगते और वे परीक्षाएं 
कुछ खेल नहीं होती थी। उनकी आखो मं धूल नहां योकी जा सकती थी। 
अगर कसी पर अपनी मेहनत वेकार जाती देखते / तो उसके साथ उनकी 
दोस्ती का अन्त हो जाता। उनकी “मास्टरी” में होना हमारे लिए गौरव 
की वात थी। भ जब भी उनसे मिलता, अवश्य कुछ न कुछ सीखता 

उन दिनो खूद मजदूर व की एक नगण्य झल्पसख्या ही समाजवाद 
के स्तर तक ऊपर उठी थी और समाजवादिया मे भी माक्स की वचानिद 
शिक्षा के श्रथ मे, “कम्युनिस्ट घोषणापत्च ' के भ्रथ में, अल्पसस्यक ही 





*बाइटलिंग , विल्हेल्स (१८०८-१५७१)-कल्पनावादी समतावादी 
कम्युनिज़्म के एक सिद्धान्तकार, पेशें से दर्जी ।-स० 

**कावे, एत्येन (१७८८-१८५६) - कल्पनावादी कम्युनिष्म के 
विख्यात प्रतिनिधि, अमरीका मे कम्युनिस्ट बस्ती के सस्थापक |-स० 
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समाजवादी थे। भधिवार मझदूर, भगर वे राजनीतिया जावन के प्रति 
गुछ जागरूक हुए भी ये, ता ऐसी भावुत्तापुण जनयाठी झावाक्षात्रा भौर 
सपफाशियों मे खुहासे से फस हुए थे, जो १८४८ ये प्रातितारी आाशवन, 
उसझी पूबषपीदिया तथा परिणति ये लिए चारियिया था। माउस वे लिए 
लोगा की शावाशी पौोर वाटवाही दस बात वा सबूत हाती थी शणि ग्रादमा 
गलत रास्त पर है भौर दान्ते बी यट गर्वोवित उसया प्रिय बयन था मे 
4५९१७ ]|[00 ९050 ९]३६८६ 07 [९ /क्‍७॥७ (“झ्पनी राह चलो जाया 
लोगा को छुछ भी गहने दो”) 

शितना प्र ये उता पकतिया वा हवाला देते थ, विनते साथ 
उड़ने 'पूजी” मो भूमिका भी समाप्त वी थी। चाट, घव, श्रथवा 
भच्छरा भ्ौर घटमता वे काटा मे प्रति कोई भी उदासीन तहीं रह सपया। 
फिर माकस ने, जिन पर हर तरफ़ से हमले हात रहते थे, रोटी बी चिता 
ने विनरा सत नियाल तिया था, जिह ये मंदनतवश ही राही तौर से 
नहीं समसते थे जितगी भ्राखादी थी लडाई ये! लिए उहने रात मे सनादा 
में हथियार गटे थे श्रौर जो बभी वभी बोरे बातूनिया, सक्यार गहारो 
या युत्र दुश्मना तथा का झगुगमन बरते हुए उनयी उपेशा भी बरते थे- 
उन मावस ने अभपने को साहस तथा नूतन उत्साह से झनुप्राणित करने बे 
लिए उने पतोरेणी महापुरप के उक्त शद्दा वा प्रपते दयप्रूण , सही मानी 
मे सवहारा प्रध्ययनवदा मे उतना श्रवसर मात्र ही मन दुहराया होगा! 

उह गुमराट नहीं कया जा सता था। मावस झलिफ लला वे 
शाहजादे थी तरह नहीं थे, जिसन बिजय श्रीर उसवे पुरस्कार को सिफ 
इस कारण यो दिया था विः वह अपने चारा तरफ थे शार शराबे भ्रौर 
प्रेतछायाशआ से भयभीत होकर बुज़दिली के साथ चौरफां देखता रह गया 
था। वे अपने उज्ज्वल लट्ष्य पर नज़र टिकाये हुए भागे बढते गए 

व॑ बाहवाही से जितनी नफरत बरते ये, वाहवाही वे पीछे दौडने 
वाला पर उहे उतना ही गुस्सा आता था। उह लप्फाज़ा से घणा थी 
भर अगर उनकी मौजूदगी में कोई लप्फाजी वे फेर में पडा तो उसको 
तो शामत ही समझिए। ऐसे लोगो के श्रति वे विमम ये। उनवी जवान में 

लपफाज़ ” सबसे बडी गाली थी और जिसे वे एकबार लप्फाज वह देने 

थे, उसके साथ हमेशा वे लिए सम्बंध तोड लेते थे। हम “नौजवाना 
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के सम्मुख वे “ताक्कि चिन्तन झौर स्पप्ट ग्रभिव्यक्ति ” की आवश्यकता 
पर जार दते रहते थे आर हम प्रध्ययन के लिए मजबूर करत थे। 

उस समय तक पुस्तका के अपार नण्डारवाला प्रिटिश म्युज़ियम का 
आनदार वाचनालय निमित हो चुका था। मास वहा रोज़ जात थे भौर 
हमसे भी जाने का तपाज्ञा करत 4। “अध्ययन करो, अध्ययन करा ”- 
यह था उनका दो दूक आ्रादेश, जा हम अ्रवसर सुनन को मिलता था और 
जा अपने महान मस्तिप्क के सतत काय वी अपनी निजी मिसाल द्वारा भी 
वे हम देत रहते ये। 

हंसर उत्मवासी जब हर दिन विश्व ऋन्ति की यांजनाए बनाया करत 
थे और क्रान्ति कब शुरू हो जाएगी ' -जस अफोमी नारा से अपन का 
वदमस्त रखते ये हम, ग्रधकी गिरोहिए ”, “डाकेज़न ”, “मानवजाति 
की तलछठट ब्रिटिश म्युज्ञियम मं अ्रपना समय विताते ) और प्रपने 
को शिक्षित करने तथा भविष्य की लडाई के लिए शस्तास्त्र तयार कस 
की कोशिश करते थे। 

कभी कभी हमारे पास खाने को बुछ भी नहीं होता था, फिर भी 
हम भ्युज़ियम ज़रूर जाते थे। कारण कि वहा बेठन' को आरामदेह कुतिया 
होती थी श्रौर जाडा मे वह स्थान हमारे घर की तुलना में ( जिनके अपन 
घर थे भी ) अधिक गम तथा चुखद होता था। 

माउस कठोर शिक्षक थे। वे केवल हमसे अ्रध्ययतन करने का तकाजा 
ही नहीं, वत्कि इस बात की जाच भी करते ये वि हम सचमुच अध्ययन 
करते ह। 

में बहुत अर्से तक ब्रिटिश ट्रेंड यूनियनों के इतिहास का अ्रध्ययन करता 
रहा। वे हर रोज़ मुझसे पूछते कि मे कहा तक पहुचा हु और जब तक 
मैने एक वडी सभा मे एक लम्बी वक्‍तता नही दे डाली, उहाने मुय्रे चन 
नही लेन दिया। वे सभा में मौजूद थे। उहोन मेरी प्रशसा नहां की, 
लेकिन कक्‍डी आलोचना भी नही की। चूकि प्रशसा करने की उनकी ग्रादत 
नहीं थी और करते भी ये तो केवल दया भाव से, इसलिए उनकी प्रशसा 
के भ्रभाव पर मने अपने मन को तसलल्‍ली दे ली। फिर जब वे मरी एक 
प्रस्थापता पर मुझसे बहस मे उलझ गए, तो मने उसे अप्रत्यक्ष प्रशसा ह्ठी 
समया । 
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मास में शिक्षण वा एवं विरल गुण था वे बठोर होत हुए भी 
ह्वात्साहवर नहीं थे। उनवा दूसरा, उल्तेयरीय गुण या था कि व हमे 
झात्मातांचना बे लिए बाध्य मरते ये और हमारी उपतब्धिया से 
हमे प्रात्मतुष्ट नहीं होने दते थ। वे सासहीन चितन पर भ्रपनी व्यगोकतिया ये 
निमम चाबुबा बरसात थे। 


है 
मार्स की शैली 


झगर बूफा * वा यह वथन वि “शैली ही व्यक्ति है ” त्रिसी वे बार 
मे सही है, तो मास ये बारे मे ही। माउस थी शली ही मावस है। हद 
दर्जे वे! सच्चे, सत्य बी उपासना मे” झ्तिरितति और बोई उपासना थे 
जाननवाले परिश्रमपुववः उपलब्ध भपो रिसी प्रिय सद्धातिव तिप्फप थी 
प्रमारता समय म॑ प्राते ही उसे फौरा त्याग देनेवाले माकस ने लाजिमी 
तौर स प्रपनी शतियों म उसी रूप में सामन पश्राये हू, जेंस व ययाथ में 
ये। पायण्ट, मय़्पारी श्रयवा छल छन्म में श्रसमय, व जीवन वी भाति 
भपनी शतिया में भी सदा अपने झसली रूप म॑ दियाई देते हू। स्वभावत 
ऐसी बहुमुखी, सवग्राही झौर सव-समावेशी व्यक्तित्व वी शैली भी कम 
जटिल, कम व्यापय व्यक्तित्व वी भांति एक्‍्रस, सपाट, यहा तब कि 
नीरस भी वहीं हो सकती थी। *पूजी” वे! मावस, “झठारहवी ब्रूमेर 
के भावस शरौर “श्री फोग्ट' के मावस तीन भिन भियर मावस है, पर अपनी 
भिनता वे बावजूद वे एक ही माक्स है, उनके त़ित्व मे एक्त्व है, उनके 
महान्‌ व्यक्तित्व वा एक्त्व, जो विभिय क्षेत्रा मे विभिन रूपा में अपने को 
प्रभिव्ययत करता है श्रीर फिर भी सतत वही वना रहता है। 

“पूजी ” की शैली बेशक कठिन है, लेविन क्या उसका विषय आसान 
है? शैली वेवल व्यक्ति ही नहीं होती, वह सामग्री भी है, उसे भ्रवश्य ही 





*बूफो, जाज लुई (१७०७-१७८८)- प्रख्यात फ्रासीसी प्रहतित्रिज। 
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सामग्री के भ्रनुकूल होता चाहिए। विज्ञान का कोई सीधा-सरल मांग नहा है, 
उसकी मंजिल पर पहुचत के लिए तो हर किसी को, चादे उसके साथ 
श्रेष्ठठम निदेशक भी क्‍या नहा, पूरा जोर लगाना पडता है। 'पूजी/ के 
बारे में यह शिकायत करना कि उसकी शली कठिन, दुर्वोध ग्रथवा 
बासिल है, केवल श्रपनी मानसिक काहिली अथवा चिन्तन का अक्षमता 
स्वीकारना है। 

क्या 'अठारहवी ब्रूमर” प्रवोधगम्य है? क्या वह तीर ग्रवोधगम्य 
है, जो सीधे निशाने पर जा लगता है श्रोर उसमे गहर धर जाता है? 
क्या वह वछा अबवोधगम्य है जो से हाथा से फ्कोे जान पर सीधे दुश्मन 
मे कलेजे म॑ उतर जाता है? 'प्ठारहवों बूमेर” के शब्द तोर भोर बरछेह, 
बह ऐसी शली है, जो गहरे घाव का निशान छोडती श्रौर हनन करती है। 
अगर घणा तिरस्फार और स्वततव्नता का ज्वलत प्रेम कभी दहकते, उमूलक 
तथा उदात्त शब्दों मं ग्रभिव्यक्त हुआ है, तो “झठारहवी मूमर” म॑ ही, 
जिस में तासितुस* को श्राकोशभरी क्ठोरता के साथ जुवताल** का घातक व्यग्य 
तथा दान्ते का नैसगरिक कोप मिश्रित है। यहा शली-&9»०- रोमियों वी 
$&(05, यानी वह ताखा फौलादी $0९(० - कील-बन जाती दै, जा लिखने 
प्रौर गडान के काम में झाती थी। शलो एक क्टार है, जो दिल पर अचूक 
वार करती है। 

फिर “श्री फोग्ट” मे कितनी श्रखर व्यजना है, फल्ल्ताफ* और 
उसके रूप में विडम्बना का अनात स्रोत प्राप्त कर कैसा शेक्सपियरी 
उल्लास है 

माक्स की शली सचमुच माक्स के ही अनुरूप है। इस बात के लिए 
जनकी भत्सना की गई है कि उहाने कम से कम शब्दों मे अधिकतम सभव 
अ्रन्तय घुसेडने की चेप्टा कौ है। लेकिन यही तो माक्स है। 


* तासितुस (५५-लगभग १२०) - विख्यात रोमन इतिहासकार | -स० 
** जुबेनाल ( पहली शताब्दी का मध्य-सन १२७ के बाद )- 
प्रसिद्ध रोमन प्रहसन कवि -स० 
*** शेक्सपियर के “राजा हेनरी चतुथ” और “विण्डसर की श्रोत्फुल्ल 
नारिया” नाम के नाटका का एक पात्त |-स० 


छ्र्‌ 


माकस अभिव्यक्ति की सटीकता झौर सुस्पप्टता वा बेह* महत्त्व दंते 
ये शोर भाषा वे क्षेत्र मे ग्रेटे, लेस्सिग, शेससपियर , दान्ते और सेवले वा 
अपने गुर भानते थे, जिनवी उतिया वा वे प्राय नित्य अध्ययन करते थे। 
भाषा की शुद्धता और अ्चूकता वे मामले में वे श्रत्यधिता सतत व मुसे 
याद है विः मेरे लदन प्रवास वे शुरू वे टिना मे जब मैन अपने एक लेख म 
'र्वाएलाकार एशप्गायाएाए लिया था तो उहाने मुझे गैसे फटयारा था। 
मन रढ़ प्रचतन का सहारा लेबर झ्रपना पश्तपापण प्रिय, लक्नि मास 
उबत पड़े “लानत है उन जमन स्वूलो पर, जहा जमन भाषा भी पा 
पढाई जाती , लानत है जमन विश्वविद्यालयों पर , इत्यादि। मैने कनासीयी 
साहित्य से उदाहरण प्रस्तुत वरके , जितना भी बार सकता था, उतना अपना 
पक्षपोपण. किया। लेक्नि बडशएलीक्राक अ्रयवा. रक्षीहर्सफ्ातशा० 
हशहगा5ष४ का फिर कभी प्रधोग नही विया और दूसरा से भी उसवा व्यय 
हार छुडवाने थी कोशिश की। 

माक्स कठोर शुद्धतावादी थे भौर समुचित अभिव्यवित ये लिए झ्रवसर 
परिश्रमपूवक देर तक सर खपाते रहते थे। वे विदेशी शब्दा का श्रमावश्यर 
उपयोग बदाश्त नही कर पाते ये और भ्रगर विपय वी माय न हाने पर भा 
उनका अक्सर उपयोग बरते थे, तो इसका कारण विदेशों मे, विशेषत 
इगलण्ड में, उनका लम्बा प्रवास ही समझा जाता चाहिए. लेक्नि अपने 
जीवन का दो तिहाई भाग विदेशों में गुजारने वे बावजूद मावस मे जो 
मौलिक, विशुद्ध जमन शब्द वियास तथा व्यवहार मिलत हैं, वे उह जमन 
भाषा का महान श्रधिकारी बना देते हैं, जिसके थे एक प्रमुखतम आचाय 
तथा निर्माता थे 


भर 
माक्से - राजनीतिज्ञ , वैज्ञानिक तथा मानव 
माक्स राजनीति को विज्ञान मानते थे। वे क्हवायाना के राजनीतिज्ञा#*७. 


और कहवाघाना वी राजनीति से नफरत करते थे। वास्तव में ही क्या 
बडी कसी हिमाकत वी कल्पना की जा सकती है? 


इतिहास मानव और प्रकृति मं क्रियाशील सारी शक्तियां कौ, मानवाव 
चिल्तन , मानवीय उठेगा झौर मानवीय आ्वश्यक्तान क्री उपज है। लक्ति 
सिद्धात के रूप मे राजनीति समय के चर्य पर” कतनयाले कराडा ब्रखा 
वारका का बोघ ह॑ और व्यवहार क रूप म वह उफ्त बोध पर आरधाखि 
कारवाई है। इसलिए राजनांति विचान है आर व्यावहारिक वित्त है 

माक्स जब ऐसे बुद्धिहीनां बी बात करते थे, जा चांद घिलेपिंद 
फ्किरा के जरिए सभी व्यापारां की व्याख्या करत हूं झौर झपनी कमांवर्श 
उलझी हुई कामनाश्रा तथा बल्पनाझं को तथ्य मानकर रस्तरातां की मेंजा 
पर अखवारा के कार्यलिया, सावजनिक सभाओं अथवा ससदा मे ससार वो 
नियति निर्धारित करते है, तथ वे रोप मे झा जाते थे। सौभाग्यवश ऐसे 
लोगों की श्रोर कोई भी ध्यान नहीं दंता। ऐसे वुद्धिहीना मं कभा-केभी वहुत 
प्रस्यात और महिमा मड़ित “ महापुरप ” भी होते हू। 

इस सितसिलें म॑ माक्स केवल आलोचना ही नहीं करते थे, बल्कि 
स्वयं उच्च उदाहरण भी प्रस्तुत करते ये। विशेपत फ्रांस की नवीनतम 
घढनाओ आर नेपोलियन द्वारा राज्य पयुत्क्षेपण से सम्बाधित अपने लेखां तथा 
<2/०,० ११०४४ 009 7/70६/७ के सवादा मे उहाने राजनीतिवा' इतिहास-लेजन 
के क्लासीकी नमूने प्रस्तुत किए। 

हठातू एक तुलना दिमाग म॑ झाती है, जिस भ्रस्तुत शिए विना नहीं 
रहा जाता। बानापात का राज्य-पयुत्केपण, जिसके सम्बंध में माक्स में 
“अठारहवी प्रूमेर' मे लिखा है, वही महानतम फ्रन्‍न्सीसी रूमानी लेखक तथा 
वाग्विदग्ध विक्‍तोर ह्यू,गो की एक प्रस्यात इति का भी विषय बना। लेकिन 
दोनो कृतिया तथा दोना लेखकों मे कितनी विपमता है। एक झोर है 
अटपटा वागाडम्बर भ्ौर वागाउम्बर्पूण अटपटापन तथा दूसरी भार 
व्यवस्थित ढग से सकलित तथ्य, उन तथ्यों को धैयपूवक तौलनेवाला वज्ञानिक 
और रोप भरा राजनीतिज्ञ, जिसका रोप उसके विवेक को धुधला नहीं 
बचाता । 

एक ओझोर तो तरग्रित, जाज्वल्यमान फैनिलवा , भावावेग्रपण वार्मिता 
के विस्फोट , विरूप ब्यग चित्रनभ ह और दूसरी झओर-प्रत्यक श्रच्ध 
सुसधानित शर है, प्रत्येक वाक्य तथ्य-्यभित अभियोग है, नग्त सत्य है+ 
जिसकी नस्नता अभिभूतकारी है, वह झआजोश नहां, वल्कि यवाव को 


छ्ढ 


उद्घाठित करनेवाला सीधा-सादा वक्‍तव्य है। विकतोर छागो पी इृति 
र409०९०४॥४ 2९४४ ( छोटा नेपोलियन ) ने एक पर एवं ट्स सस्करण हुए , 
जक्लि आज बहू विसी को भी याद नहीं है। माक्स वी ढृति प्रणरहयों 
बूमेर ” हारा बरस वाद भी शौक स पढ़ी जाएगी। 

जसा कि में झयत्र वह चुका हू, मावस जा ुछ 4, पह ब्यल 
प्रिटेव मे ही वन रावत ये। श्राथिक दप्डि से पिछड़े हुए एवं ऐस देश भ, 
जसा कि जमनी वतमान शताब्दी वे मध्य तक था, मावस वे लिए पूजीआाली 
राजनीतिक अ्रथशास्त्र की अपनी आलोचना तथा उत्पादन की पूच्ीयादी 
प्रणाली की जानवारी पर पहुचना उतना ही झसभव था, तितना कि आधिक 
दृष्टि से पिछड़े जमनी में झ्ाथिक दप्ठि से विवसित ब्रिटेन बी राजतीतित 
सस्थाग्रा का अस्तित्व में आता) किसी भी झय व्यक्ति की तरह मातम भी 
अपने परिवेण तथा उन रिथितियां पर आ्राश्चित थे, जिनमे वे रहे और जिनते 
विता वे बह बुछ नहीं वन सकते थे, जो थे। इस जात को उनसे वटकर 
विसी ने साबित नहीं विया। 

ऐसी भ्रेघ्ठा को परिवेश से प्रभावित हांते शोर समाण के मम मे ग्रंथि 
काधिक गहरे उतरते हुए देखना खुद अपने आप में शअध्िव' मानसिक 
प्रानद का विषय था। मैं अपने उस सौभाग्य वी जितनी भी सराहना बहू 
उतनी ही कम है कि मुझ अनुभवहीन, ज्ञानपिपासु युवव का माक्स जैँपा 
पयप्रदशव' प्राप्त हुआ और म उनके प्रभाव तथा उनकी शिक्षा वा लाभ उठा 
सवा 

उस बहुमुखी , मैं तो कहूगा कि सवतोपुी सेघा की, उस मधा बी, 
जो सवग्राही थी, जा प्रत्येक तात्विव' व्योरे की तह तक पहचती थी, जो 
किसी भी चीज़ का तिरस्कार नही केस्ती थी श्रौर किस्ती भी चीज़ को 
निश्सार अथवा अनुल्लेपनीय नही समझती थी, उस मंघा की शिशा का भी 
बहुमुखी होना लाजिमी था। 

माकस उन लोगो में से थे, जिहोंति सबसे पहले रावित की खोजा 
का महत्व समझा था। १८५६ से भी पहले, जो प्रजातियों के उद्भव 
क', तथा एक अजीब संयोग के फलस्वरूप माक्स लिखित राजनीतिव' 
अ्थशास्त्र की सम्रीक्षा कर पुक प्रग्रास के भी , प्रकाशन का वप था, मातस 
ने डाविन के युगा'तरकारी महत्त्व को समझ लिया था। वीरण कि डाबिन 
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शहर के कोलाहल से दुर, अपन शात॒ जागीरी दहात में, उसी प्रवार वो 
ऋन्‍न्ति की तँथारी कर रहे थे, जमी त्रान्ति के लिए खुद माक्स सतारक 
कोलाहलप्रूण केद्ध मे काम कर रह थे। श्रतर कवल यह था कि वहा 
उत्तोलक दूसर॑ विदु पर लगा हुआ था। 

मावस हर नए प्रकाशन पर नज़र रखते ये और हर प्रगति की शोर ध्यान 
देते थे आर प्राकृतिक विज्ञाना, जिनम भौतिकी तथा रसायन भी शामिल ह, 
तथा इतिहास के वारे म॑ यह विशेषत सही है। हमार वीच माल्ेशात, 
लीवीज और हक्सले* के नाम, जिनके सुवाध व्याख्यान हम आस्थापुवक 
सुनते ये उतने ही ग्रक्‍्सर सुनाई देते थे, जितने रिफार्डा, ऐडम ध्मिय, 
मैक-बुल्लोह** और स्कॉटलेण्डी तथा इतालवी ग्रथशास्त्रियां वै। जब डाविव 
ने अपनी खोजो के निष्क्प निकाले और उहू समाज के सामने प्रस्तुत 
किया, तव हमने डाथिच तथा उनकी वैज्ञानिक योजां के प्रकाण्ड महत्त्व के 
अतिरिक्त महीता तक और कसी सम्बंध मे दात ही नही वी 

दूसरा की योग्यता को स्वीकार वरने मे माक्स अत्यप्तिक उदार तथा 
न्यायभ्रिय ये। वे इतने महान 4 कि ईर्ष्या, ठप तथा अहकार उनके पराम 
नही फ्टक सकते थे! लेक्नि छप्म महानता तथा मिथ्या यशर्विता की तेडी 
भडक दिखानेवाली भ्रयोग्यवा और छिछारेपन से उह उतनी ही अ्रधिक 
घणा थी जितनी छल-कपट और ढोग से। 

भरे महान, लघु, भ्रथवा औसत परिचितां म से साक्स उन इने ग्रित 
लोगों में एक थे, जिह अहकार छू तक नहीं गया था। वे इतने महाव, 


* सोलेशात , जकोब (१५२२-१८६३)- हालेण्ड बा शरीरकियावितर+ 
बाजारू भौतिववाद का प्रतिनिधि। लौबीख, यूस्तस ( १८०३-१५७३) ८ 
प्रख्यात जमन वैच्ञानिक , हपिरसायन के सस्थापको में से एक। हवसले , एम्स 
हेनरी (१८४२४-१८६५) - ब्रिटिश प्रकृतिवितत, डाविन के घतिष्ठ सहकर्मी 
तथा उनेकी शिक्षा के प्रचारक )-स० 

# रिकार्डो, डेविड (१७७२-१८२३), स्मिय, ऐडम (१७२३० 
१७६०)- जिटिश अपशास्त्ती, क्‍्लासीकी पूजीवादी राजनीतिक अथशास्ते 
के प्रमुख प्रतिनिवधि। मक-कुल्लोह, जान (१७८९-१८६४)- ब्रिटिश 
पूजीवादी अ्रथशास्त्री वाज़ारू राजनीतिक अथशास्त्र के प्रतिनिधि -त्त० 
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इतने सप्तका थे श्ौर उपमे द्तना प्रधिय बडप्पा था परि भ्रद्कानी हो ही यहां 
सर्त ये। उहनते कभी बोई मुद्रा यही बनाई सदा जा थे बहा रह। ये 
मेद्रा बनाने भ्यवा छध्च रूप धारण परन मे शिपुत्रा असम, 4थ॥ जय तर 
सामाजित प्रथवा राजनीतिय गारण भ्वाछनाय नहा बना दते थे ता तक 
वे प्रपन दिल की बात पूरी तरह शोर गिना गिसी सकशोव वे आह झायव 
थे और उनवा चेहद्स उनके दिल थी झ्राईनादारी बरता था। लेविन जब 
परिस्थितिया सपम की माग करती थी # पथ वे एा तरह वी यच्चा जसी 
झेंप प्रदशित बरते थे, जिसका उनने मित्र झ्य्पर मजा लेते 4। 

मावस तो बहुत ही सक्णे श्रादमी थे, सवार सचाई थं। उट ता 
देयते ही यह भापा जा सकता था वि झाप गिय ये साथ वरत रहे है। 
निरन्तर युद्ध वी स्थिति भे रहनेवाले हमार “सभ्य” रामातर में बाई हमेशा 
सच नहीं थोल सवता। वैसा वरना दुश्मन व हाथ म पेला पभवा 
समाज-चहिप्कार वा खतरा माल लेना होगा। लेविन जहा सार बोलता 
अवसर भनुपयुवत्त हो सकता है, यहा झूठ बोलना भी सबथा झ्ावश्यरा 
नहीं है। म जो बुछ सोचता या महसूस बरता हू, वह हमेशा नही बह 
सकता, लेकिन मेरे लिए यह बुछ बहना भी तो लाजिमी नहीं है,जो मैं 
सोचता था महसूस नहीं बरता हू। पहली चीज़ बुद्धिमानी है, दुसरी- 
मकपारी। सावस बभी भवकार नहीं ये। व॑ एक भाले-भाले बच्चे मी तरह 
ही भववारी बरने मे प्रसमथ थे। उतवी पत्नी उसे भझवसर “मेरा बडा 
वच्चा ” कहा करती थी भौर मावस को उनसे बेहतर बोई भी नहीं जानता 
या समझता था, यहा तक कि एग्रेल्स भी नहीं। सच तो यह हे कि जब 
वे तथाकथित “शिप्ट समाज” में होते थे, जहा वाह्मयाचरण के झाघार पर 
हर चीज़ वी बावत राय कायम वी जाती है और जहा अपनी भावनाझरा 
को कुचलना पड़ता है, हमारे “मूर” बडे बच्चे जैसा ही व्यवहार करते 
थे, प्रभिभूत होकर अ्रथवा चेंप के मारे लाल हो जाते ये। 

प्रभिनेताओं वी तरह वधीनबधाई भूमिका श्रदा करनेवालो से उह 
नफरत थी। मुझे श्रभी तक याद है कि लुई ब्ला* के साथ अपनी पहली 
+++++--+-- 

*ब्ला, लुई (१८११-१८८२) -फ्रासीसी निम्नपूजीवादी समाजवादी, 
१८४८ की क्रान्ति के दौरान अस्थाई सरकार के सदस्य ।-स० 
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मुलाकात का वणन करत हुए वे कितना हसे ये। तब व डीन स्ट्रीठ पर 
एक छोटे से फ्लैट में ही रह रहे थे, जिस्म दर ग्रसल केवल दा कमर थ। 
झागेवाला कमरा वैठकखाता और अध्ययनकक्ष था और पीछेवाला बावी सही 
के लिए था। लुई ब्ला ने भ्पता मुलाकाती कांड हेलेत को टिया। 
उसने उनकों झागेवाले कमरे से बैठा दिया और उत्ती समय माक्स परछे 
के कमरे म॑ जल्दी जल्दी कपड़े बदल रहे थे। दाना कमरा के वी वां 
दरवाजा कुछ खुला छूट यथा था, जियस मावस को एक संझेदार दर्य 
देखे को मिला। “महान” इतिहासवेत्ता और राजनीतिच बहुत ही नाटेथे, 
किसी आठ साल के वच्च जितने ही। लेक्नि व॑ बहुत ही झ्राडम्वरी व्यक्ति 
थे। उहोन उस सवहारा बैठकखान पर चारा तरफ नज़र दौडाई, जिसके 
एक कोन में उह एक बहुत मामूली सा श्राईना दिखाई पडा। वे फोरत उत्तर 
सामने मुद्रा बनाकर खडे हो गए, अपन वौने वंद को यथासभव पीच 
तानकर- उनकी जैसी ऊची एडिया मने कसी की नहीं देखी -यग्राज्नादित 
होकर भ्रपना रूप मिरखा श्रौर बसन्‍्ती खरगांश की तरह झपने का सवारते 
निखारते हुए प्रभावशाली दीखने की चेप्टा वी। श्रीमती मावस भी उसे 
हाम्योत्पादक दश्य दो देख रही थी। उहू हाठ दवाकर अपनी हसी रोकता 
पड़ी। माक्स जब कपड़े पहन चुके, तो अपनी आ्रामद की सूचना दने के लिए 
वे जोर से खाते और उन आउम्वरप्रिय जन प्रवक्ता से आईने के सामने से 
हटकर उनको नमस्कार किया। निश्चय ही अभिनय करने और प्राडम्बर को 
मुद्दा बनाने से भावस के सामने दाल नहीं गलती थी और “बौने लुई न, 
जैसा कि उह पेरिस के मदादुर लुइ बोतापात से मिलता प्रदर्शित करने के 
लिए पुकारत थे, बटपट यथासभव स्वाभाविक रुख अपना लिया 


६ 
कार्यरत माक्से 
किसी ने कहा है कि “गतिभा अध्यवसाय है” और यह बाद भ्रगर 


पूणत नहीं, तो भी बहुत हृद तक सही है। 
अत्यधिक झोज तथा असाधारण कायक्षमता के बिना अ्रतिभा हो ही 


नहीं सक्ती। प्रतिभा भ्रगर उक्त दोना गुणा मे से जिगी से भी रहित है, 
ता यह बैवल साबुन वा सुंदर बुलबुल्ा है भगवा बहर चदवोर से स्थित 
भावी निधि द्वारा समधित हुडी है। जहा आज और वायलमता श्रौसत से 
अधिव' होती है, प्रतिभा वही होतो है। मैं भझ्वसर ऐसे लागा से मित्रा है 
जो झ्पन आपको प्रतिभाशाली समयते थे भ्रार जिठ कभी 7भी दूसर भा 
प्रतिभाशाली भाव लेते ये, लेबिन शिनम कायक्षमता वा अभाव था। उस्तुत 
बे महझ लच्छेदार बाते वरन श्रौर भ्रपना ढिढारा पीदन वी बला मे पट 
निपम्मे लोग थे। मेरी जात पहचान वे वास्तविक महत्त्व रपतनाब सभा लाग 
कढार श्रध्यवमायी रहे है। मावस वे बारे में ता यह बात गाल आन सही है 
वे बहुत ही मेहनती थे। चूवि दिए वा बास करत मे, विशेषत उसे 
उत्प्रयामी जीवन के पहले दौर म, भ्रउसर बाधा पड़ती थी, इसलिए उहान 
रात मं बाम बरना शुरू मर दिया। विसी बठर या सभा से बहुत देर मं 
घर जौटत पर चंद घटा तव काम मरना उसने लिए मामूव था और थे 
चद पटे अधिकाधिक सम्बेहाते गए, यहा तव कि अन्त मे वे सारी रात काम 
दरते लगे और सुबह होन पर सान जाते। उनकी पत्ली ने इस सम्बंध 
में उाह कितनी ही थार सस्ती से झिडका, लेविन उहाने हसकर जवाब 
दिया वि' यह तो मेरे स्वभाय वे शभरनुरूप हैं 

बेहद भजबूत वाटी वे बावजूद, पचासा खत्म हाते + होते मावस 
को विशिन्न प्रवार बी शारीरि व्याधिया थी शिकायत शुरू हो गई श्रार 
उह डाबटर के पास जाना पडा। फर यह हुआ कि उह रात को काम बरसे 
बी कतई माही फ़र दी गई और अधिक व्यत्याम करने-टठहलव और 
घुडमवारी करमे-का निर्देश कया गया। उस समय हम माक्स के! साथ 
लदन के उपात मे, मुख्यत पहाडी उत्तर में, बहुत टहले। मावस शीक्न 
ही निराग दवा गए। वास्तव में उनवी काया तो मानों घार श्रम के लिए 
ही वगी थी। 

लेविन उहूति अपने को विरोगी महसूस करता शुरूही क्यिाथा वि 
धीरे वीरे फिर से रात को काम करते की आदत बना ली। फिर स सके, 
श्रान पर ही व अधिक उचित जीवन चर्या अपनाने वे लिए बाध्य 
हालाबि सिफ तभी तक के लिए, जय तब उद्दाने उसे सबंधा 


समया। रोग के दौरे अभ्रधिकाधिक जोरदार होते गए। जिगर की बीमारी 
शुरू ही गई और घातक रसौलिया पदा हो गई। धीरे-धीरे उनवी लौह 
काया जजर हो गई। मे इस बात का फायल हू-ओ्औौर जिन डाबटरा ने 
उनके जीवन के अन्तिम दिला मे उनकी चिक्त्सा को थी उनकी था बहा 
राम थी-कि अगर मावस स्वाभाविक जीवन बितान का निश्चय कर पंत, 
यानी ऐसा जीवन बिताते जो उनको कामिक माग के, प्रथवा कह कि 
स्वास्थ्य क॑ मियमा की मांग के, अनुकूल होता, तो थे आज भी जीते 
होते। जीवन के आयिरी बरसो मे ही जाकर, जब कि बहुत देर हो 
चुकी थी उहाने रात को काम करना बद किया। हा, उसकी जगह 
वे दिन को अधिक काम करने लगे। 

जव॑ बभी जरा भी सभव हांता, वे तभी काम करन लगता वे 
टहलने के समय भी अपनी सोटबुक साथ रखते भौर उत्तम प्रपती 
टिप्पणिया लिखते रहते थे। उतका काम कभी सतही नहीं हांता था! वत्त 
तो काम तरह-तरह से कया जा सकता है, लेकिन वे हमेशा गहराई मे 
जाते थे, पूरी छानबीन करते थे। उनकी बेटी एल्योनास ने मु्ते एक 
इतिहास-सारिया दी, जिसे उहाने अपने लिए बनाया था, ताकि उसे किसी 
गौण उल्लेख के लिए इस्तेमाल कर सक। लेकिन सच तो यह है वि भाक्स 
के लिए कुछ भी गौण नही था और जा सारिका उहांने भ्रपन॑ वक्ता 
इस्तेमाल के लिए तयार वी थी, उसके लिए सामग्री इतने अध्यवसाय तथा 
ध्यानपुवक सग्रह की गई थी, मानो उसे छपवाना ही। 

काम करने मे भाक्स का धय देखकर तो म अवसर भ्राश्वयचर्कित रह 
जाता था। वे थकान का नाम ही नहीं जानते ये। थककर बूर हां जाने पर 
भी थे कमजोरी के कोई लक्षण नहीं प्रदर्शित करते ये। 

अगर आदमी का मूल्य उसके काम के अनुसार झाका जाए, जिस 
प्रकार चीज़ो का मूल्य उनमे लगे श्रम के अनुसार झाका जाता है» तो 
उस दष्टि से भी माक्स का मूल्य इतना अधिक है कि महज गिने चुने 
प्रकाण्ड मस्तिप्फ ही उनकी तुलना म॑ रखें जासकते हूं। 

लेकिन पूजीवादी समाज ने इतने श्रधिक काम के बदले में मावस को 
क्या दिया? 
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हे |] 
गैमन अलेक्सादओोविच लोपातिन ! 


मावस ने (पूजी” पर ४० सात काम विया और घट ही ऐसा यम 
जिस वयल माक्स हो तर सात थं। मरा या याह्या सीएय्रोश्ट थाई 
हागा हि माक्स वा हमारे युग प्रीरा मे से एप (सरा हरहनियी थे) 
महानतम वैतानिक शति के लिए जिया पारिश्रमित मिहा तमगाप संप व झ 
उजरत पानयाल राशोनाहार वा भी ४० सात से उससे श्रणिर मजरा एव! 

विशान या विशधेय मूल्य महा है थार पजीयाटा परम से हा 
भा नहीं वी जा सातो कि वह अपनी ही मौत थी रखा वेतमजा 
वा समुचित दाम प्रदायर 


७ 
डीन स्ट्रीट वाले मकान में 


१८५० थी गमिया से लेगर १८६२ के शुरू तब, जय मैं जमनी 
वापस शभ्रा गया थां, में मायस वे घर प्राय राज़ जाता था ग्लौर बरसा बहा 
पर थी पूरे दिन गुझारता रहा। मे ता परिवार का मानों एवं ग्रग बने 
गया था 

मठलण्ड पाव रोड की बगलियां में उठ झान से पहले माक्स साहो 
स्ववयर वी सुनसान डीन स्ट्रीट पर एवं साद-स मर्ान मे रहते थे। जहा 
मुसाफिरा, झ्ात्ते-जात॑ लागा और उत्पवासिया का जमघट रहता था और 
साधारण , महत्त्वपूण तथा अत्यधिवः महत्त्वूण लोग भी झा टपकते थे। 
इसके श्रलावा वह मकान एस साथिया वे मिलन-जुलन का स्थायी केद्र 
बन गया था, जो लदन में रहते तो थे, लेबिन जितवे झ्रावास में सटा कोई 
न कोई भ्रद्यन लगी रहती थी। वात यह थी वि लादन में स्थिर रूप से 
बस पाता बहुत कठिन था। भू अ्रधिक्तर उत्प्रवासियों का प्रात मं 
अथवा अमरीका भगा दती थी और झुछ बेचारा का तो वाम ही तमाम 
परके लदन के कसी बक्रिस्तान भेज देती थी, जहा उह आवास वे लिए 
न सही, चिर विथाम वे लिए स्थात मिल जाता था। लेविन मे 
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आजमाइश को सेल गया आर वफादार लेसबर और लीखनर * का छोड़कर, 
जो बहरहाल डीन स्ट्रीट पर यदा क्दा ही आते थे , हमारे लद॒नी “समुदाय” 
में से केवल म ही एक ऐसा था, जा एक छाटे से वक्‍फे के श्र॒लावा, जिसवी 
में और कहां चर्चा करूगा, उत्पवास की पूरी मुहृद भर “मूर” के घर, 
परिवार के एक अग की तरह, आता जाता रहा। इसलिए म बहुतेरी एसी 
वात भी दख और जान सका, जो दूसरा की नज़र से चूक गई। 


८ 
उत्प्रवासियो के कुचक्र 


मेरे लद॒न जान से पहले के मेरे दोस्त और साथी माकस क॑ प्रति 
मेरी अनुरक्ति क॑ कारण अक्सर मेरा मज़ाक बनाते थे। हाल ही मे उत्त 
जमाने का एक पत्न मेरे हाथ लग गया। यह पत्र बावेर न मुझ्ने लिया था, 
जो श्रधिक्तम कायकुशल बादेनी स्वयसेवका** मे से थे और जिनकी चंद 
साल पहले मिल्वाकी (सयुक्त राज्य अमरीका ) मे मत्यु हो गई है। वे 
बहा पर अपन ही द्वारा स्थापित एक उमद्रवादी-जनवादी अ्रखवार का सपादन 
कर रहे थे। अन्य पर्याप्त साधन सम्पन उत्प्रवासिया की तरह व भी लद॒व 
में थोडे भर्से तक रहकर अ्रमरीका चले गए थे, जहा शीघ्र ही अपनी योग्यता 
के अनुकूल अखपारी काम मे लग गए ये। 

ले दन भे रहनंवाल उतठावासिया के लिए वह सबसे कठिन दार था 
और वावर मुझे अपने पास खांच लेना चाहते थे। वे सपादक के रूप मे 
उचित वंतनवाले काम का ग्राश्वासन देत हुए मुच्चे आने के लिए कई बार 





+लेसनर, फ्रेडरिक (१८२५-१६१०) - अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आादालन 
के सक्रिय कायकर्त्ता, पेशे से दर्ज मावस तथा एगेल्स के मित्र तथा सहकर्मी ! 
लौखनर , गेग्नोग (जम पृषरडे के लगभग - मत्यु की तिथि अचात )- 
जमन मजदूर आदोलन के नेता, कम्युनिस्ट लीग तथा पहले इटरनशनल 
के सदस्य , पंशे से बढई , माक्स तथा एग्रेल्स के मित्र तथा समवक ।- स० 

/* १८४६ के वादेन प्फाल्त्स विद्रोह मं नाग लनवाले काल फ्रेडरिक 
बावर से अभिप्राय -स० 


श्कु 


पत्र लिय चुरे था उन दिना मेर पास एए जाय शा रोटी तेज भी नहां 
थी श्रौर ५० डालर साप्ताहिव वा झाश्यासन मेरे लिए यहत हो झावधक 
चारा था। सेविन मन उस लाभ वा सर तिीया में पमाज््ेय से 
प्रावश्यकता से श्रधिवा दूर नहीं हटना चाहता था, क्याएि में जायगा बाकि 
हजार मे से €६£ प्रतिशत सम्मावना इसी बात वा ६ कि जा शा महापागर 
वे पार गया, वह यूरोप वे जिए या गया। 

अन्त में बावेर मे भ्रापिरी हथियार या सहारा लेते हुए मरे अल्भाव 
को उकसाने थी कोशिश वी। एवं पत्र मे, जा मर वागज़ा में श्रन भा 
मोजूद है, उहनि लिया 

/ यहा तुम ब्राज़ाद आदमी हाम्रागें गौर स्वतत्न रप्र स अपनी 
क्षमता प्रदर्शित वर सवागे। लेविन बहा तुम क्‍या हा? इधर उघर फी 
जानवाला महज्ञ एवं गेंद, एवं गधा, जिसवा इस्तेगाल भार ढोने वे लिए 
किया जाता है और जिसवा पीठ पीछे मझाव उडाया जाता है। नुम्हार 
स्वग राज्य म क्या स्थिति है? उच्चतम सिहासन पर सवश्ञाता , सववुद्धिमान, 
दलाइ लामा-मावस भ्रासी। है। उसये बाद वहुतन्मी जगह साली हैं और 
तय श्रात हैँ एगेर्स। उसव' बाद फिर से बहुत बडी जगह खाली है। तब 
वाल्फ प्राते है श्रौर उसे वाद फिर बहुत-सी जगह खाली रह जाती है। 
तब शायद आता है 'भावुक गदभ लीब्ननय्त 

मन उत्तर म लिया वि इसम मुझे कोई आ्रापत्ति नहीं है कि जो लोग 
मुझसे श्रधिकः सम्मान के अधिकारी हैं, उनके बाद हां मेरा स्थान हो, कि 
एसे आदमिया वी सोहवत की अपक्षा, जि मुझे नीची निगाह स देखना 
पडे, जसे कि बावेर के सभी “महापुर्प ”, में ऐसा की सोहबत में रहना 
भ्रधिक बेहतर समझता हू , जिनसे कुछ सीख सकः श्रौर जिह ऊची निगा् 
से देखना पडे। 
फलत भ जहा का सहा बना रहा और सीयता पढ़ता रहा। लेक्नि 

हमारे हल्के से वाहर के उछ्रवासी मावस और हमारे “समुदाय ” के बारे 
में उतने राय ही रखते थे। हम अपने को उन लोगां से इतना दर रखते थे 
कि दे कल्पना के घाड़े दौडाने को विवश हो जात थ, भ्रौर उहोंने 
मनगता का एक अम्बार लगा लिया था। लेक्नि हमने इसकी बाई परवाह 
नहा की। 


] ण्रे 


& 
माक्से के घर मुलाकाते 


मेर विकास पर माक्स की पत्नी का श्राय उतना ही प्रभाव पडा, 
जितना स्वय माक्स का। मे भ्रभी तान साल का ही था कि मरी मा मर गई 
थी और खासी कठिन परिस्थितिया में मरा पालन-पापण हुआ था. माक्स 
की पत्नी में मुझे एक ऐसी सुघड, उदार और समझदार महिला मिली, जो 
हाज्ञात द्वारा टेमस तठ पर ला पटके गये मुक्त उपेक्षित और मित्नहीत 
स्वयसेवक के लिए मा और बहन बन गयी। मुझे मानना पड़ेगा कि माक्स 
परिवार के साथ मेरे परिचय मे मुझे उठवास की विपत्ति में विभष्ट हाव 
से बचा लिया 

मसाक्स के घर पर आर उनकी साहबत में जिन लागा के साथ उस दार 
में भेरी मुलाकाते हुईं, उन सब की सरसरी रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 
भी यहा न ता पर्याप्तः समय है और न स्थान । उन जमन तथा प्रन्य 
उत्पवासिया के अ्रतिरिक्त, जो किसी उसूली विरोध के कारण हमसे अलग 
नही ये, म ब्रिटिश मजदूर आदोलन के नेताओं से भी मिला - चाटिज़्म * 
के दो झ्रीतिम महान श्रतिनिधि - स्पातेंकसी जाज जूलियन हार्नी आर व्याज्यान 
'ढ़े जन प्रवक्‍ता तथा ओोजस्वी पत्रकार एनेंस्ट जान्स 2 कास्ट, जो “शारीरिक 
शकित के पक्षधरो ** क॑ एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि ये और जिह चार्िस्ट विद्रोह 
के नता हाने के कारण आजीवन निवासन दड दिया गया था झौर वाद भ 
क्षमित हाकर छठी दशाब्दी मे ब्रिटेन लौटे ये, तथा समाजवाद के वयायद्ध 
पितामह , वैज्ञानिक समाजवाद के उव-पुरुषो में सर्वाधिक परिग्राही गूढदर्शी 
तथा व्यवहार प्रिय राबट ओवेन इनमे शामिल थे। हमने उनकी ए5०्वी 





* ब्रिटेन मे सजहुर वग का पहला आम क्रातिकारी आन्दालन (१६वां 
शताब्दी की चौथी-पाचवा दकब्ाब्दी ) ।-स० 

** चाटिज्म म॑ वामपथी कान्तिकारी श्रवत्ति » जो आदालन का शान्तिमय 
हलचल की सीमागआ। में बाध रखने के आाकाक्षी “नतिक शक्ति के पक्षधरा 
के विपरीत शारीरिक बल प्रयोग के पक्ष में यी।-स० 


पड 


सालगिरह के समारोह में भाग लिया और मसुय्रे अवसर उनके घर जाय 
का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था 

मेरे जल्दी ही बाद एक फ्रासीसी मजदूर लदा आए। उठाने न 
कैवल फ्रासीसी, बल्कि हम सभी उत्पवासियां और हमारी “ छायासा 
यानी प्रतर्राषप्ट्रीय पुलिस, मे भी खासी दिलचस्पी पदा बर दी। छाका 
नाम वार्थेलेमी था। पेरिस की जेल से चालाकी और साहस वे सात उनरे 
फ्रार हो जाने की वात हमने अश्रखबार। मे पटी थी। औसत से कुछ ऊचा कर 
पुष्ट और गठीला बदन, आवनूसी घुघराले बाल और तेजोहीप्त काती भ्राख - 
व॑ विशिष्ट दक्षिणी फ्रासासाी और दउ निश्चयता के अवतार थे। 

उनका गर्वानत व्यक्तित्व दन्त कथाआआ वे उजले तान-बाने से बुडलित 
था। उह॑ काले पानी की सजा दी गई थी आर उनके बंधे पर भ्मिट दापष 
प्रकित था। वे अ्रभी केवल सत्तरह साल के ही थे वि उहोंने १५३६ मे 
ब्वावी-बार्बे विद्रोह* के दौरान एक पुलिसवाले की हत्या कर दी था 
ग्रौर एक दण्ड बस्ती में भेज दिए गए ये। १८८८ की फरवरी नान्ति के 
दौरान श्राम रिहाई में मुक्त होकर परिस लौठें थे ग्रौर सवहारा वग के 
सभी श्रादोलना तथा प्रदशना मे भाग ले चुके ये। वे जून की लडाई** मे 
लडे और अत्तिम मो्चेबदी मे से एक पर लडने हुए पकड जिए गए। 
सोभाग्यवश पहले कई दिनो मे उह॑ कोई पहचान नहीं पाया, वरना श्रनव 
प्रया की भाति उह भी “सरसरी अ्रदालती कारवाई” के बाद गोली मार 
दो गई होती। जब उहू फौजी अदालत वे सामने पश क्या गया, ता 
सन-खराबें की पहली सहर गुजर चुकी थी और उह महज /ठढ़ो फासी / 
की, यानी कायेन्ने मे श्राजीवव जलावतनी की, सजा दी गई। विसी 
कारणवश उतका मामला देर तक खिच गया शोर जून १५८५० में वे झभी 
जेल म ही थे और उस स्थान पर जलावतन क्यि जान से ठीज पहले , जहा 
मिच उगती है और इनसान मरते है, व॑ फरार हो जान में कामयात्र हों गए। 





*परिस मे मई १८३६ म॒ गुप्त क्रातिवारी वषायधि समाज * हारा 
क्या गया विद्रोह ।-स० 
*जून १८४८ में परिस का सवहारा विद्राह ।॥-स० 


पड 


चूजता था। वार्थेलेसी उनके परिचर बने। हम अपन हलिवेर सरमा श्यस्म 
की बड़ी चिन्ता थी। 

इृद्-युद्ध के लिए निर्धारित दिए गुजर गया और हम एा हवा पिन 
गरिनते रहे। दूसरी शाम को, जब मापस घर पर नहीं थे आर प्रा उनाये 
पत्नी और हेलेन घर पर थी, दरवाजा सुला और याउतेमी दाखित्र हा। 
उहने तनिव सिर थुकावर अ्रभिवादन रिया और समाचार के लिए ज्यम 
प्रशशा के उत्तर में उदास स्वर म उत्तर दिया हलाशाया 8३०७ ढ़ 
(5 [4 [00 - श्राम्म के सिर में गोली लगी है! इसवे बाद उलात किर । नए 
कर अभिवादन किया, घूमे और बाहर चले गये। श्रीमती भाव की 
भयाकुलता का आसानी से अ्रनुमान लगाया जा सकता हे. वे नो बेहोश 
सी हो गई। एक घटे बाद उहांने उक्त बुरा समाचार हम सुताया। हम स्व 
भावत श्राम्म के जीवन के प्रति निराण हो गए। दूसर दिन ठोक उस समप्र 
जय हम उनके बारे भे दु खपुवकः बाते कर रह थे, ८रबाजा खुला ग्रार बही 
व्यक्षि, जिसे हम मरा समझ रहे थे, श्रदर झया। उसे सिर पर प्ट्ठी 
बधी थी, लेक्नि वह खुशी से हस रहा था। उसने हमे वताया जि गाली 
सिर को छोलतो हुई ऊपर ही ऊपर भ्रुज़र गई थो झौर म बेहोश हो गया 
था। होश झाने पर मैंने अपने को परिचर और डावटर के साथ समुद्र-्तट 
पर पाया। विलिय और वार्थलेमी ओस्टेड से मिलनवाले पहले जहाज से 
लौद गये थे। श्राम्म दुसरे जहाज से लौटा था 


१७० 


भमाक्स और बच्चे 


हर पुष्ट और स्वस्थ व्यक्ति वी तरह, माक्स भी बच्चा को बेहद 
प्यार करते थे। वे अपने वच्चो के साथ घटो वच्चा बने रह सकनेवाले श्रति- 
गैनूरकत पिता ही नहीं, बल्कि दूसरे बच्चो वी ओर , विशेषत राह चलते 
अमहाय ओर दुभाग्य ग्रस्त बच्चा की ओर भी चुम्वक वी तरह 

खिचते थे। जब हम गरीब बस्तियों को देखने जाते, तो सैकडा वार ऐसा 
हीता कि वे हमे छोडकर किसी दहलीज वी चौखट पर चियदे पहन वैडे 


0॥ 


लकिन “मूर” न उह झिडका और मने उनकी “पाइथिया” की ओर 
सकेत' क्या, जा अपने आगमज्ञानी के माटक को समाप्त कर उल्लासपूवक 
हसत हुए उछल कूद रही थी और स्वास्थ्य की साक्षात प्रतिमा लग रही वी 

माक्स के दोना बेटे छुटपन में ही मर गए ये, लद॒न मे पैदा होनेवाला 
तो बहुत ही छोटी उम्र मे और ब्रसेल्स मे जम लेनवाला लम्बी बीमारी 
के बाद। दूसर का मत्यु मावस के लिए भयानक चोट थी। मुय्रे उ्त 
आरशारहित बीमारी के गमगीन हफ्त अब भी याद है। लडके का नाम 
एक मामा के नाम पर एडगर रखा गया था, लेक्नि उसे पुकारा “मुझ ”* 
जाता था। वह अत्यत मधावी, किन्तु वचपन से ही रोगी था, बिलकुत 
सताप शिश। सुदर आाख, हानहार मस्तक, जो उसके दुवल शरीर के 
लिए ग्रत्यत भारी प्रतीत हाता था। वेचारे “मुश” को अगर देहात म 
श्रथवा समुद्र-तट पर शान्त वातावरण मिलता तथा उसकी निरन्तर अच्छी 
देखभाल होती, ता शायद वह जीता रह जाता। लेक्नि उत्प्रवास वे 
दांरान जगह जगह मारे मारे फिरन और लदन के जीवन' की कठोरताग्रो 
मे कामलतम पैतक स्नेह तथा मातक सेवा भी दुयल पौधे को जीवन के 
लिए सघप की आवश्यक शक्ति नही प्रदान कर सकती थी और “मुश 
की मत्यु हो गई 

मे वह दश्य कभी मही भूल सकता मत बच्चे के ऊपर युकी मा 
मौन विलाप कर रही थी, पास ही खडी हेलेन सिसकिया भर रही थी भर 
आ्राश्वासन क॑ किसी भी प्रयत्न पर माक्स भयानक रूप से उद्विग्न हो उठते 
थे, दोना लडकिया मा स चिपटकर मौन रुदन कर रही थी तथा शोकमग्ता 
मा तड़प तड़पक्र अपनी वच्चिया को ऐस अपने साथ सटा लेती थी, मानों 
पुत्नो को लूढ ले जानंवाली मौत से उनकी रक्षा कर रही हा। 

दो दिन बाद “मुश ” को दफनाया गया। लेसनर, फदर**, लौखनर, 


*फ्रासीसी म॑ “मुश ” (६07ल८ा७) का अथ है-मक्‍्खी |-स० 

+*+फदर, काल ( लगभग १८१८-१८७६)-जमत मजदूर आदालन 
के कायकर्त्ता, कम्युनिस्ट लीगर की केद्वीय समिति तथा पहले इंटरनशनल 
की जनरल कौसिल के सदस्य पे से चित्रकार, माक्स और एगल्स के 
पश्रपाती | - स० 


“आर 


कोनराद थ्राम्म, लाल वोत्फ* झ्रौर मे मौजूट थे। में माउस ये साथ 
वेघा में गया था। वे हाथा म सिर थाम गम गुम बे रहे 

वाद म तुस्सी पैदा हुई। नहासी प्रफुतत सजना, गेर जसी ग्रात 
मंदाव, दृधिया और गुलानी। पहले उस यच्चाग्रातो में घुमाश खाता रहा 
वाट मे वह गादी चढी फिरती रहा और फिर भझपन सह नह परा से 
दुमकन लगी। जब मैं जमनी वापस जौठा, ता वह छ& साव बी थी मरा 
सपस बड़ा बेटी वी श्राधी उम्र वी, गौर जो पिछत छा सागा पे 
हैम्पस्टेड की वनस्थल्ी म॑ माउस परियार वी रविवारी सर वे हराया 
उसके साथ जाती थी। 

माक्स ये निए बच्चा थी संगत विश्राम झौर ताजगी कया सोते थी। 
वे उसके त्रिना रह हो नही सकते थे। उनतर अपा बच्चा के बते हां जाने 
पर उनका स्थान नातिया-नातिना ने ले लजिया। जेगरो जिसन 
प्राठ्वी दशाली वे शुरू मं कम्यून मे भाग लेनवाते एप उत्मवासी, लॉगे 
स शादी कर ली थी, मावस वा वई नटसखठ नाती दिए। जान प्रथवा 
जाना, जो सयसे बडा और सबसे श्रधिव नटखट था, अपने नाना का 
चहेना था। बह उह जंस चाहता अपन इशारा पर नचा सकता था और 
यह बात बहू जानता भी था। 

एक लिन का किस्सा मु्से याद भ्रा रहा है। में लद॒न झ्ाया हुआ 
था। जॉनी बे मान्वाप ने उसे परिस से लाटन भेज दिया था, जैसा कि वे 
साल मे कई बार करते थे। उसवे' दिमाग म॑ अपने नाना को बस बनावर 
उनपर, याती “मूर” के कथा पर, सवारी करने वा खयाल पैदा हुआ। 
में और एगरेट्स घोड़े बनाए गए। जब हम ठीक तरीके से नाध दिए गए, 
पथ मेटलण्ड पाक रोड पर स्थित मावस की वगलिया वे पीछेयाले छोटे 
से बाग थे ग्रिद दीवानावार घुडदौड- मेरा मतलन है कि सवारी - शुरू 
हा! गई। हा सकता है यह घटना रीजेण्ट पाक रा पर एगेल्स के धर हुई 
हो, क्याकि लदन के मकान इतने समान है कि' उनके बारे में-वागा के 
बारे मे तो और भी श्रधिः-श्रासानी से धोया हो सकता है। बजरी 





“लाल वोल्फ-फर्दीनाद वोत्फ, कम्युनिस्ट लीग के सदस्य तथा 
पए४८-१घ४६ में. ६१४४८ 7२/९४/8202 28/:772» के एक सम्पादव ।- स० 


द््प्‌ 


और घास से ढवे चंद वग मीटर, जिनपर “काली वफ” अथवा लटनी 
कालिय बिछी रहती है, जिसकी बदौलत यह तमीज नही की जा सकती 
कि कहा पर बजरी खतम और घास शुरू होती है-ऐस होते ह तदन के 
“बास ॥ 

सवारी चल पडी ठिक्टिक! अग्रेज़ी, जमन और फ्रासीसी- 
अतर्राष्ट्रीय सिसकार गूजन लगी ७30 णा। 29 शांश सपाओश /मूर/ 
उस वक्‍त तक दुलक्ते रहे, जब तक उनकी पेशानी से पसीना न वहन लगा। 
ब्रगर एग्रेल्स था सम चाल को धीमी करन की कांशिश करत तो बेरहम 
कोचवान का चाबुक हमारी पीठा पर पडता “नटखट घांड़े! बढते चलो!” 
और यह सिलसिला तव तक चलता रहा, जब तक माकस बेदम नहां हा 
गए आर तब हम जॉनी से समझौता-वार्ता करनी पडी और विराम-साधि 
सम्पन' हुई 


११ 
हेलेन 


मावस की एक बेटी बे शब्दों में देलेन, मावस परिवार के प्रादुर्भाव 
के पहले दिन से ही घर का जीवन प्राण थी) वह क्या कुछ नही करती थी, 
और सब कुछ खुशी वे साथ। हमेशा ख्‌ शदिल , मुस्कराती हुई, हर घड़ी 
सभी की सहायता के लिए तत्पर। लेकिन बह गुस्सा भी हो सकती थी और 
“मूर" के दुश्मना से बेहद घणा करती थी। 

जब श्रीमती माकंस बीमार या खिन हाता, तब हेलेन मा का स्थान 
ग्रहण कर लेती। या भी, बहरहाल , वह बच्चा की दूसरी मा के समात थी। 
वह बहुत ही पयतरे इरादेवालां, बहुत हो देंढ थी। वह जा कुछ ज़ह्री 
समझती, उसे भ्रमली शक्ल दकर ही दम लेती) 

जसा जि कहा जा चुका है, घर मे हेलेन एक प्रकार की अधिनायव 
थी। बल्कि यह कहना भ्धिक सदी होगा कि हलेन अधिनायक्ष था और 


बटत उलो! और तज्ञ हुरा! -स० 


द्र 


भ्षामती मावस स्वामिनी। माक्स मसने वी भाति उस शायियात्य या 
स्वात्ारते थे। 

वहा जाता है वि अपन नौरर की नजर थे हाई भी मंशा यही 
हांता, निश्चय ही मास भी हलेन की निगाह में मत उठी ज। था उाह 
लिए अपने को वरय्याति वर सकती थी, झ्रावश्यर और वभय था उस, 
उनकी पत्नी या उनके प्िसी भी बच्चे था विए हार था” अ्रपतों चाय 
ब्राछावर बर सकती थी। वास्तव से उसने उततो विए शपता ता 
याछावर वी भी। लेकित मावस्त उसपर सित्ला नहीं जमा सक्‍ते ध। वह 
उनकी सारी सनके झौर सारी क्मजारिया जानती था झ्ार उाह सपत 
इशारा पर नचां सबती थी। यहा तथा हि जब व चिउचिडाए हाते प्रोर 
इस क्टर गरजत-तडपते होते वि बोई उनरें' पास फ्टका था भी साहस नद्ी 
कर पाता था, तब भी हेलेन सीधे शेर वी माद में घुस जाती पौर झगर 
भाव उनपर गुरति तो ऐसे फटकारती वि शेर भीगी विल्ली बा जाता। 


१२ 
मार्स के साथ हवाणोरी 


हैम्पस्टेड हीथ बी वह हवाखोरी ! भगर म हजार साल भी जीता रटू 
तो उन सेरा को नहीं भूल सकूगा। 

हैम्पस्टेड हीथ प्रिमराज हिल की दूसरी तरफ है श्ौर गैर लद॒नवासीं उस 
पहाडी की तरह ही डिकेस के पिकविकवाला वी बदौलत उससे सुपरिचित' 
हैं! उसका अ्धिकाश भ्रव भी वीरान है, भ्रव भी गेर झ्रावाद है। यह झाड 
झज़ाडा, टीला तथा बादिया वाली पहाडी वनस्थली है। यहा कोई भी इस 
भय से निश्चित हाकर धूम फिर सकता है कि पहरेदार प्रनधिकार प्रवेश 
वे” लिए पकड़कर जुर्माना वर्वा देगा। अब भी वह लादनवासिया वे 
सैर सपाठे कय प्रिय स्थल है और जब रविवार को मौसम अच्छा होता है, 
पैव वनस्थली मे मर्दों वे काले सूट और भौरता की रंग विरगी पाशावे 
ही पोशाक ट्खाई देती ह। औरत तो वहा सवारी के लिए मिलनंवाले 
निस्मदिग्ध रूप स धयशील खच्चरा और धोडो के धय की परीता लेना 


६३ 


खास तौर से पसंद करती है। चालीस साल पहले हैम्पस्टेड हीथ श्राज का 
अपक्षा कही अधिक लम्बी चीडी और कम कृत्रिम थी और वहा रविवार 
घिताना हमारे लिए अभ्रधिक्तम आनद का स्रोत या। 

बच्चे पूरे हफ्ते उसकी बात करते रहते और वयस्क भी, वूढे और 
जवान सभी , अगले रविवार की प्रतीक्षा फ्रिया करते ये। वहा वा तो सफर 
ही बड़ा आनददायक हाता था। लडकिया चलने म माहिर था, गिलहसियो 
जैसी पुर्तीली और श्रनथक। माक्स परिवार डीन स्ट्रीट पर रहूत ये 
श्रीर कुछ ही कदमों की दूरी पर चच स्ट्रीट म म बस गया था। वहा 
से कोइ डेढ़ घटे का रास्ता थाऔर हम ञ्राम तौर पर ग्यारह बजे खाना 
हो जाते 4। लेक्नि ऐसा हमेशा नहीं होता था, क्योकि लादन मे लोग 
तड़के नहीं उठते और सब कुछ ठोक ठाक करते, बच्चों का तयार करते 
आर टोकरी को शभ्रच्छी तरह से भरते भराते कही भ्रधिक देर लग जाती दी। 

ग्राह वह टाकरी! वह भेरे “मत की झाखो” के सामने उतने 
ही वास्तविक और यथाय , आक्पक और स्वादिप्ट रूप मे मठराती रहती हैं 
जसे ग्रभी कल ही मैने हेलेत को उसे लेबर चलते दखा हो। 

जव किसी स्वस्थ और सशवक्‍त व्यक्ति की जेब मे ताबे के सिक्के 
भी बहुत न हां ( उन दिना चादा के सिक्का का तो सवाल ही नहीं पद 
होता था), ता भोजन का महत्त्व मुख्य वन जाता है। हमारी नेक हेलेन 
यह जानती थी और उसके दयालु हृदय को अपने मेहमाना पर तरस श्राता 
था, जिह्‌ ग्रक्सर भरपेट खाना नहीं मिलता था और जो इस कारण सदा 
भूखे रहते थे। हैम्पस्टेड हीथ थी रविवारी सर के लिए गाश्त का एक बडा 
सा भुना हुआ दुकडा परम्परा प्रतिष्ठित मुख्य भोजन होता था। हंलन हारा 
त्ियेर से लायी गयी एक ठातरी मे ,जो लादन के लिए असाधारण रूप स॑ बड़ें 
आकार की थी, सब कुछ रखकर ते जाया जाता था। उसी म॑ चाय 
और शक्र और कभी-कभी फ्ल भी रप लिए जात थे। रोटी और पतीर 
हैम्पस्टेड हाथ मं खरीदे जा सकते 4, जहा बलिन क॑ काफे की तरह बतन, 
गरम पानी और टूध भी उपलब्ध होता था। इसक अलावा वहां जरूरत और 
जेब की समाई को दखत हुए मक्‍्यन, सांग्रे, सलाद आदि भा यराद जा 
सकते ये 

तो हमारा सर इस प्रकार शुरू होता थी। श्राम तौर स 


ह्‌ड 


भी खूशी प्रदान करते थ-हमे दुगुनी , क्याकि एक तो वे सवारी के फनम 
अनाडी थे झ्नौर दूसरे हम उस हुनर मे अपने कमाल का विश्वास दिलान 
के लिए जान क्तिनी अ्रजीवोगरीब हरकत करते ये। उस हनर मे उनके 
कमाल का सार यह था कि कभी विद्यार्थी जीवन म॑ उहान घुडसवारा वे 
कुंठ सबक लिए थे-एग्ेल्स का दावा था कि व॑ तीसरे सबक से भागे कभी 
नही बढ़ें थे-और मैचेस्टर की अपनी विरल यात्राप्रा म एक वयावद्ध 
रोजिनाटे* की सवारी करते थे » जो सभवत बूढ़े फ्रित्स द्वारा दिलेर गेलट* 
को समपित परमधीर घोडे का पोता था। 

हेम्पस्टेड हीथ से घर को वापसी का रास्ता हमेशा बहुत ग्रान-ददायक 
हांता था, हालाकि विगत आनद की अपेक्षा आगामी आनद हमेशा अधिक 
सुखकर होता है। हमारे लिए उदासी के पर्याप्त कारण थे, लेकिन हम 
अपनी असाध्य विनांदप्रियता हारा उससे सुरक्षित रहते थे। हमार लिए 
उत्मवास की परेशानियों का अस्तित्व मही था और जो काई भी उतवी 
शिकायत करता, उसे फॉरन ज़ोर शोर से समाज के प्रति उसके कत्तव्यावी 
याद दिलायी जाती थी। 

वापसी के समय सैलानिया का क्रम बदल जाता था। दिन भर की 
भागदौड़ से थके हुए वच्चे हेलेन क साथ सबसे पीछे पीछे चलते ये और 
टाक्री के खाली होने स भारमुक्त हेलेन उनकी देखभाल कर सकती थी। 
भाम तौर स॑ हम काई न कोई माना शुरू कर देते थे। हम राजनातिक 
गाने विरले ही गाते थे। हमार गान अधिकतर भावनापुूण लोक गीत होते थे - 
मे यह बिलकुल सच कह रहा हु-देशभवित के गीत, जसे कि “ओो 
स्ट्रासवुग स्ट्रासबुग , तू है अदभुत नगर।”, जा हमे खास तौर से प्रिय 
था। अथवा बच्चे हमे नीग्रो लोगा के गान सुनाते और अगर बहुत थक न॑ 
होत ता उनकी घुत्रा पर नाचते भी। सैर के दौरान राजनीति की था उतना 
हा कम बाते हांती था, जितनी उत्मवास का परेशानियां वी। झक्‍्सर 


* सेवाति क॑ उपयास के पात्र डॉन विवक्जांट वे घाड़े से प्रभिप्राय है। 
-स० 

** प्रशिया क बादशाह फ्रेडरिक द्वितीय न॑ टखवारी कवि ग्रेलट वो 
भटस्वरूप यहू घोड़ा दिया या।-स० 
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सबहारा की पहनी क्रान्तिकारी लडाइया ।१८३४ म॑ लिया नगर के 
बुनकरा का विद्रोह 


साहित्य और कला की होती, जिसत सावस को भाश्चय 
जनक स्मरण शक्ति अ्रदशित 584 मिलता था। ५ ८/८म ब्ास्व्रक्र 
उाह प्राय थी, जिसके लम्बे-लम्बे अश पैथा शेक्सपियर नाढको के 
वैश्य के सुनाया फैरते थे। अक्सर ग पत्नी शेक्सप्रियर 
भी। शेक्सपियर सम्बंधी उनका गान भी उत्यच्ट धा 
देशाब्शी के ब्न्त मे के केरटिण टाउन और 
वस्टॉक हिल वामक वच्ते। तव हैम्पस्टेड और हाईगरेट 
आर मे हैवायोरी के प्रिय बन गये। 
हम फूल चुनते भर पौधा को जानकासी कष्त जिसस गहरी बच्चो 
के गहरे खू थी होती जिनके मन से बडे वगर तीरस , कालाहलपृण 
गपाण-सायर $- कारण और आइतिक लिए लगाव 
दे हो गया था। उस दिन पेशी हुई थी, जब पर 
तरान इछ पडा की छाया मे तालाब मित्त गया था और भरने 
बेच्च। कपे “फोर्येट म्ि साट ? फूल था। भी 
वढक्र सझी हमे तव हुई थी. जब हम चारा तरफ़ का 
चैेकर और « प्रवेश निरेधध ” की अवज्ञा गहरे हरे मखमती बुज 
पहचे थे पबन-सुरक्षित पर हमने हायसिथ भौर 
अय वसती फूल फाय॑ पहले तो मुझे गि पर विश्वास 
ट्ट्झा नेक मे बहा जानता था कि उप्प केवल 
पक्षिणी देशा मही > स्विटफ़रलैपछ मे जनता झील के पास, च्ट्ला 
भर आगे उत्तर झे नही। यहा धारणा के 
वरद्ध प्रयक्ष अमाण देखा और म्रप्नेजो के इस दावे अभत्याशित पुच्ठि 
'ई जहा फल सम्बंध है, ब्रिटेन के जलवायु इटली जैसी 
ही है। निस्पादेह फूल ३ .. / हल्के नीले उतने 
बडे नही जितने होते ह एक डाली पर 
वहेसस्यक भी नही, तकिनि ५शबू, यद्यपि उैछ ग्रश्चिक तीजी । 
हेमने अपन पुपधिपृण कुज से दुनिया पर > जैह्ासे के डैरूप रहस्य 
पे आच्छाल्ति विसवता प्ले हुए संसार अकाएड असीम 
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कुछ अ्रप्रिय क्षण 


रब्ले* के चद अप्रिय क्षणो से कौन परिचित नहीं, जिनके दौराव 
मदिरालय के मालिक का पैसे अभ्रदा करना ज़रूरी होता था, बरना हालत और 
बदतर हां सकती थी। ऐसे क्षण किसने नही झेले है? मन भी झेल ह। 
ऐस क्षण आग्रे परीक्षा से पहले, मेरे प्रथम भाषण के पूव और उस समय, 
जब पहली वार जेल के दरवाज़े के सामने सन्तरी म॑ मुझे अपनी पेटी भौर 
टाई उतार देने का आदेश दिया था, ताकि मैं आत्महत्या करके कोठ माशल 
से बचने की कोशिश न कर सकू। यह बात उसने मेरी चकित जिज्नासा 
के उत्तर मे बेलाग साफदिली के साथ बताई थी। वे और वसी ही भ्रय 
घडिया भी निश्चय ही भ्रप्रिय थी। लेकिन जिन क्षणा का मैं जिक करना 
चाहता हू , उनकी तुलना म उक्त क्षण सह्म ही नहीं, प्रिय भी थ। उनरी 
अवधि पद्रह मिनद भी नहीं रही होगी, हद से हद दस मिन८ या शायद 
पाच मिनट ही। मैने समय जाचा नही, ऐसा करने का वक्‍त ही नहीं था। 
वक्‍त होता भी तो मेरे पास घडी नहीं थी। उत्मवासी और घडी  भ कंवल 
इतना ही जानता हू कि वे क्षण मेरे लिए अनन्त थे। 

यह घटना लदन में १८ नवम्बर १८४२ को हुई। 

“ लौह डयूब” भर “शत युद्ध विजेता ”, लाड वेलिगटन, जिह 
ब्रिटिश जनता म॑ सुधार आदोलन के दौरान विनम्र विनीत॑ बना दिया था, 
१४ सितम्बर को बामर की अपनी गढी म॑ मर गएये उस “ राष्टीय 
मायक की अत्येप्ठि राष्ट्रीय सजधज” के साथ सत पाल के चचम 
होनी थी, जहा उहे शभ्राय राष्ट्रीय नायका ” के पहलू मे दफ्नाया जाता 
था। उनकी मौत के दिन सही, यानी प्राय दा महीने तक सारा ब्रिटेन, 
यास तौर से सारा लद॒न इसी अत्येष्टि समारोह की बात कर रहाथा,जा 
शान श्रौर शॉकक्‍त मे पहल के सभी राष्ट्रीय अनुष्ठाना को मात दे दनेवाला 


*रब्ले, फ्रासुआ (लगभग १४६८-१५५३) -पुनसद्धारकाल के 
महानतम फ्रासोसी लेखक मानयताबादी ॥-स० 
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अपने जतवाती जीवन के क्षराक् मै को खू 
अपनी ',शदिली कायम रखे सका, को उसका अधिकतर: श्रेय ही था। 
सन कण जात लिप हे पर ५ हल नही (प्रिय केः 
प्ाज् था भौर उनके साथ पडको त्या गे की सैर क्यि 
था। मेसी जदास चिन्तमा के गौर सघय के 
गविति तथा सुख ख्‌ः आती की 

तौर जे मुझे ण्हे भी - परिचय केः 
पद दिना बाद सच्छा क्यवकछ गान लिया पैया थाऔर मेरा सेव 
छुगुल आज्वाद के होता था। प्रौफरय मुचे बहतेसे क्हान्यिः 
बाद थी और मेरा हो गया, पैब मुझे और कहानिया 


पुकारकर कहा , “प्यारे लाइब्रेरी, बहुत सावधान रहिएगा ” (यह ग्रजीबन्सा 
उपनाम मुझे बच्चो ने दे रखा था )। 

मैरी योजना तैयार थी! किसी खिडकी या किसी अड्ढे पर जगह पाने 
के लिए हमारे पास पसे नही थे। चूकि जुलूस स्ट्रेण्ड से होकर नदी के 
किनारे-किनारे जानेवाला था, इसलिए हम स्ट्रेण्ट से नदी की ओर जानवाली 
किसी एक सडक पर ही बढ जाना था। 

लडकिया दाना तरफ से मेरे हाथ पकडे हुई थी। मेरी जेब मे कलेवा 
था। हम अपने निर्धारित स्थान की ओर चल पडे, जो टेम्पुल बार और 
पुराने नगर-फाटको के पास वेस्टमिनस्टर तथा सिदि के बीच था। सुबह से 
ही सडको पर लोगों की भरमार थी और झ्ब तो वे खचाखच भर गई 
थी। लेकिन चूकि जुलूस को राजधानी के दुरथ हलको से होकर गुजरना 
था, इसलिए भीड विभिन सडका पर वट गई और हम रेल पेल के बिना 
ही निर्धारित स्थान पर पहुच गए। जगह का मेरा चुनाव श्रच्छा साबित 
हुआ। में वहा बनी सीढियां पर खडा हो गया और दोना लडकिया मुयस 
एक सीढी ऊपर , मेरा हाय पकंडे आर एक दूसरी से सटकर खड़ी हां गयी। 

अरे, वह क्‍या हे? उमडता हुआ जन सायर। दूरस्थ सागर की दबी 
घुटी गूज निकट स निक्‍टतर आतो गया वच्चिया पुलकित हो उठी। 
कोई धक्रापल नहीं हुई श्रौर भेरी चिता दूर हो गई। 

बडी देर तक हमारे सामने से स्वणदीप्त जुलूस अन्तहीन तारतम्य 
में गुज़रता रहा, यहा तक कि सांने की झालरा स सज्जित अन्तिम घुड़सवार 
भी गुजर गया ऑर तमाशा समाप्त हो गया। 

अचानक हमारे पीछे सकुलित धांड, जुलूस का अनुगमन करते का 
उत्सुकता मे चोक के साथ झागे उरी । मने पूरी ताकत से भ्रपत पर जमा 
दिए भ्रौर वच्चिया का बचाव करने की कोशिश की, ताकि भीड उतस 
टक्राए बगैर ही झागे निकल जाए। कितु व्यय! उमडती भीड वी शक्ति 
के सामन कोई भी मानवीय बल उसी तरह नहीं टिक सकता, जस कठोर 
शीत फे बाद प्लावी हिमखण्ड को कोई नाजुक नौजा नहां तांड सकती। 
मुझे अपना यह प्रयास छाडना पडा झ्लार लडक्यिां का मज़वूता से अपन 
साथ चिमटाए हुए मन मुख्य रले म से निकल जान की काशिश की। लगा 
कि म सफल हा रहा हु और मने इतमीनाव की सास ला। लेक्नि इतन 


बू०० 


में दाइ ओर से एक और प्रचडतर इसानी रेला हम पर पिल पडा हम 
वटबाध पर ठेल दिए गए और वहा सकुलित हजारो-लाखां लोग जुलस 
का पीछा कर रहे थे, ताकि उस तमाशे को एक वार फिर देख सब! 
मन लडक्सों का अपने क्धा पर उठा लेने की कांशिश की, लेक्नि भीड़ 
का दबाव मेरे आस पास बेहद अधिक था। मैने वच्चियां वी बाह क्सकर 
पक्‍ड ली, लेक्नि जन-बवडर हमे रेलता चला गया। यकायक मुझे मह- 
सूस हुआ कि मेर भौर वच्चियो के बीच कोई शक्ति चीरती हुई घुसी झा 
रही है जिसने बच्चियां को झटके के साथ मुझसे झपट लिया। प्रतिरोध 
व्यय था। मुझे इस डर से उनकी वाह छोड दनी पडा कि कही वे दूट 
न जाए या कही उनकी हड्डी न उतर जाए। वह बहुत ही भयानक क्षणथा। 

अब क्या करू? अ्रपनी तीन गुजरगाहा के साथ टेम्पुल वार का फाटक 
मेरे सामने था। बीच की गुजरगाह सवारियों के लिए थी और प्रगल-बगल 
की गुजरगाह पैदल चलनेवाला के लिए। मानवीय ज्वार फाटका पर बसे 
ही उमड़ रही थी, जसे पुलो के स्तभो पर जलावत। मुल्ने इस भीड का 
चीरत हुए श्रागे जाना ही था! मेरे चतुदिक उठती हुई भयानक चीखा ने 
परिस्थिति की समस्त विपनता स्पष्ट कर दी। अगर बच्चिया परा तले 
कुचली नहीं गईं, तो वे मुझे उस पार मिलंगी, जहा दवाव हलका हो 
गया होगा। काश कि ऐसा ही हो! भने वुहनियो और सीने से दीवाना 
की तरह धक्के दिये। लेकिन ऐसी तूफानी ज्वार में श्रकेला आदमी बवंडर 
में तिनबे' के समान होता है। लेकिन में जूगता ही गया, जूबता ही गया। 
दजना बार मुझे लगा कि में निकल गया, लेक्नि बार बार एक ओर का 
ठेल दिया जाता था।अ्रत मे एक हिचकोला आया , प्रचंड धक्मपेत हुई और 
पलक मारते हा में घनी भीड मे से निफल गया। मैन बेचनी से इधर उधर 
देखकर वच्चियो की तलाश की। कही नहीं! मेरा दिल बेंठ गया। 
तभी दो स्पष्ट बचकानी आवाजें आइ 

* लाइब्रेरी |” 

मुझे लगा कि जसे म सपना देख रहा होऊ। मगर दाना वच्चिया 
मेरे सामने खडी भी, मुस्कुराती हुई और सही सलामत। मैने उह चूमा 
और गले लगाया। 


2. 


क्षण भर को मे बिलकुल अवाक था। तब उह्ोने मुच्े बताया कि 
कैसे उस तूफानी धारान, जिसने उहू मरी मुद्दिया से झटककर छीन लिया 
था, उहँ फाटक से सुरक्षित रूप म॑ पार निकालकर उही दीवारों हे पास 
एक तरफ को फेक दिया था, जिनके कारण दूसरी जानिव भीड गतिरुद्ध 
हो गई थी। वहा पर व दीवार के आगे का निकले हुए एक भाग के साथ 
सठकर खडी रह गई थी, क्याकि उह मरी यह हिदायत याद भ्रा गई थी 
कि अगर हमारी सैरा म॑ वे कभी खो जाए, तो यथासभव जहा हां, वही 
बनी रह। 

हम विजयात्लास के साथ घर लौटे। माक्स, उनकी पत्नी और 
हेलेन न हमारा हपपूवक स्वागत किया , क्योकि वे सभी बहुत चित्रित थं। 
वे सुन चुके थे कि भीड भयानक थी आंर बहुत-से लांग कुचल दिये गय थे , 
घायल हो गए थे। बच्चियो को इस बात का गुमान तक भी नहीं था 
कि वे क्तिन॑ बडे खतरे में पड गई थी। व तो बहुत ही खुश थां श्र 
मैन भी उस शाम किसी को यह नही बताया कि उन चाद क्षणा म॑ मुझपर 
क्या कुछ गुजर चुकी थी। 

कई औरता की उसी जगह जान चली गई थी » जहा वच्चिया मुझसे 
भपट ली गई थी। उन मनहूस घडियों की याद मरे लिए इस तरह ताज़ा 
है जसे भ्रभी कल की ही पात हा 


१४ 
मारते और शतरज 


माक्स ड्राफ्ट बहुत अच्छा खेंलत थे। इस खेल म॑ व॑ इतने सिद्धहस्त 
थे कि उह हराना मुश्किल था। शतरज खेलने म भा उह मज़ा ग्राता 
था, लेक्नि उसम व कुछ खास माहिर नहीं ये। उसमे दक्षता की कमा का 
वे जाश-खराश झर झ्ाकस्मिक हमले द्वारा पूरा करत की काशिश करते व। 
छठी दशाद्दी क॑ शुरू म हम उत्प्रवासिया के वाच शतरज आराम खेल था। 
हमार पास ज़रूस्त से ज्यादा समय था और हम लाल वोल्फ़ के नतृत्व मं, 


१०२ 


जो पेरिस के बेहतरीन शतरजी हल्को मे अक्सर खेले थे और खेल 
के कुछ दाव-पेच सीय चुवें थे, यह “वबुद्धिमानो का खेल” बहुत थेला 
बरते थे। 

क्भा-फभी हमारे वोच पुरजोश शतरजी दगल होते थे। जो हार 
जाता था, उसका खूब मज़ाक बनाया जाता था। खेल के दौरान जिदादिली 
रहती थी और अवसर वहुत शोर शराबा रहता था। 

मावस घठित स्थिति मे पडने पर चिढ जाते और हार जान पर राग 
बबूला हा उठते। श्रोल्ड वॉम्प्टन स्ट्रीट वे माडल लाजिग हाउस * म, जहा 
हम में से कई लोग कुछ समय तक साढे तीन शिलिग साप्ताहिए किराए 
पर रहते थे, हम हमेशा श्रग्रेजों से घिरे रहते थे। वे हमारे खेल को 
उत्कित दिलचस्पी बे साथ देया करते थे (ब्रिटेन के मज़दूरो में भी शतरज 
लाकप्रिय था ) और खेल बे साथ चतनेवाले हसी-खुशी के कोलाहल का भी 
मजा लेते थे, वयाकि दो एव' दजन अग्रेज़ा वी तुलना मे दो जमन कही 
अधिव शोर मचाते हैं। 

एक दिन मात्स ने हमे उल्लासपूवक सूचना दी कि उहोंने एक ऐसी 
नई चाल खोज निकाली है, जो हम सभी का पराजित कर देगी। उनकी 
चुनौती स्वीकार कर ली गई और उहूने सचमुच हम सभी को बारी 
बारी से हरा दिया। लेक्नि हमने अपनी हार से शीघ्र ही सबक लिया और 
में मावस को मात देने मे वामयात्र हो गया। काफी देर हो चुकी थी, 
इसलिए उहांते दूसरी सुबह अपन घर पर जवाबो खेल के लिए प्राग्रह 
किया। 


* साडइल लाजिग हाउस-वैरक जैसी इमारत जिसमे क्रियेदारों के 
लिये अलग-अलग कमरे, साआ रसोईधर और बठक्खाना तथा पटने और 
घूम्रपाव का एक साझा कमरा होता था। लद॒न में ऐसे अनेकः मकान थे। 
ऐसी कुछ इमारता में परिवारा के लिये अनेक कमरो और उपयुक्त साझे 
कमरो के अलावा घुलाई का एक साया कमरा भी होता था। एक विशेष 
कारिदा ऐसी इमारता का प्रबधक होता था। इमारत बेहद साफ-सुधरी 
रखी जाती थी। लदन में अभी भी ऐसी कई सस्थाएं सफ्लतापुबक चलाई 
जा रही ह। (लीब्कनेख्त का नोट) क 


पृक्त 


ठोक ग्यारह बजे, जो लदन के लिए बहुत सबेरा समझा जाता है, 
मैं मावस के यहा पहुच गया। वे अपन कमरे मे नही थे, लेकिन मुझे 
बताया गया कि जल्द ही आनेवाले है। श्रीमती माक्स कही दियाई नहा 
पडी और हेलेन का मूड भी बुछ अच्छा नही दिख रहा था! मै पूछू-पूछकि 
मामला क्या है कि “मूर” झा गए। उहोंने मुझसे हाथ मिलाया आर 
शतरज की बिसात निकाल ली। 

मोचा जम गया। माक्स ने रात में अपनी चाल को और बेहतर बना 
लिया था और जल्दी ही मैं बुरी तरह फस गया। में मात खा गया और 
माक्स बाग-वाग हो गए । उहोने सैण्डविचा के साथ कुछ पीन को मगवाया। 
फिर हम दूसरी वाज़ी खेले और म जीत गया और इस प्रकार हम बदलते 
हुए मिजाज के साथ हारते-जीतते खेलते रहे 

श्रीमती भाक्स एक बार भी दिखाई नहीं पडी और किसी वच्ची 
ने भी नज़दीक फटकन का साहस नही किया। वाजिया चलती रही, कभी 
एक के पक्ष मं, तो कभी दूसरे के। भ्रन्त में मैने माक्स को लगातार दो बार 
मात दे दी। उहांने खेल को जारी रखने का आग्रह किया, लेक्नि तभी 
हेलेन ने निर्णायक ढय स कह दिया “बस, बहुत हो चुका |” 
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अ्रभाव आर तगदस्ती 


माकवस की बाबत अविश्वसनीय सख्या म चूठी यात॑ उडायी गयी ह। 
दूसरी वाता के अलावा यह भी कहा गया है कि वे रग्रेलिया का हगामी 
जीवन वितात थ, जबकि उनके हल्के क अधिकतर उत्प्रवासी भूखे रहते 
थ। मे यह दावा नही करता कि मुझे ब्यारे म॑ जाने का अधिकार है, लेक्नि 
इतना कह सकता हू कि श्रीमती माक्स की टीपा से मुझे इस वात के वारम्बार 
और ज्वलन्त प्रमाण सिले है क्रि माकस और उनके परिवार क लिए निधनता 
को क्‍टु घडिया विरली और सयागवश ही नहा थी, जा सवधा असहाय 
उत्प्रवासित लागा क लिए सदा हा सभव हू, वल्कि उदहद उत्बरवास मे बरसा 


ब्‌०्ड 


हम 
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तीज्रतम प्रभाव के कष्ट झेलने उनके परिकार के पैक 
क्प्टभोगी उठवाती अयद बहुत यहा बाद मे भी, जब 
उनकी अपेक्षाकृत अधि और ज्यादा गई थी 
तो हा (हे वसा कही दिना के. जाने पर ५) 
परसो तक ६०, ७. ८ 06; 297 7:26, से लेखों ह्दर सप्ताह 
मरिलनेवाला एक परौण्छ ही एकमात्र सुनिि भामदनी 


भाक्स के) बीमारी शोर जले 
( तस्सी कप पत्र ) 
मुस्ताफ़ा ( अल्नीरिक ) मूर के के बारे मे में बस 
इतना कह सकती हैं कि #] हरा था, कि “मर! एक बहता 
रच्छा और योख भा गए और कि होटल के हर हु 
उनका 


"विज्ञ७ और 5 होने केनोर शरीर 

जे है मौक्त के बाद प्र 2 5०३ को आये 
>ब्रक चुनिए काल्सवाद बात। हम वहा पहले हिल १८७४ मे 
गए क। को जियर की तकलीफ अजिद्गा के कारण क्ह्म 
गेजा गया ॥7। चूक प्रथम आवास के दौरान जण्ह असाधारण स्वास्थ्य 
यहा ली माक्स के सकसे बेटी, एल्योनोर 
(जिस परिकार + गी से पत्र उद्धत क्यिः 


लाभ हुआ था, इसलिए १८७५ में वे अकेले वहा दुबारा गएं। अगले सात 
१८७६ में मैं फिर उनके साय गई, क्‍्याकि उहांने कहा कि पिछले स्ाब 
मेरा अभाव उहं बहुत महसूस हुआ था। काल्‍्सवाद म॑ वे अपन इलाज के 
बारे में अ्रधिक विवेकशील ये और नियमनिष्ठा के साथ अपने लिए विहिंत 
सव कुछ का पालन करते ये। 

* वहा हमारे अनेक मित्र वन गए। “मूर' के साथ यात्रा केला 
आन ददायक था। वे हमेशा ख्‌शमिज्ञाज रहते और हर चीज़ से, चाहे वह 
कोई सुदर दश्य हो अथवा एक गिलास वियर, आनद-लाभ करन को 
तत्पर रहते थे। उनका अपार इतिहास ज्ञान हर उस स्थान को जहा हम 
जाते वतमान की अ्रपक्षा अतीत मे अधिक सजीव और अधिक विद्यमान 
बना दा । 

“ भेरा श्रनुमान है कि 'मूर” के काल्मवाद के झाव/स की बाबत 
थोडा-वहुत लिखा जा चुका है। मैंने एक लम्बे तेख की वात भी घुनी 
है, लेबिन मुझे यह याद नही रहा विः वह किस अखबार मे था। 

/ १८७४ में हम आप से लाइप्जिग मे मिले ये। वापसी में हम चक्‍कर 
काटकर बिन्येन गए। “मूर” मुझे विग्रेत दिखाना चाहते थे, वयाकि वे मेरी 
मा के साथ मध मास भनाने वहा गए थे। इन दो यात्ताशों मे हमन रेस्टेन, 
बलिन , प्राग, हैम्बग और नुरेबय का भी दौरा किया। 

१८७७ में 'मूर' फिर काल्सवाद जानेवाले थे, लेक्नि हमे पता 
चला कि जमन भर आस्ट्रियाई अधिकारी उहे वहा से निकाल देने का 
इरादा रखते हू ओर चूकि निकाले जावे का खतरा उठान के लिए यात्रा 
बहुत झर्चीली ओर लम्बा थी, इसलिए “मूर” वहा फिर नहीं गए। 
यह उनके स्वास्थ्य क लिए बहुत हानिकर वात्त थीं, वयावि काल्‍्सवाद में 
इलाज के वाद थ सदा ऐसा महसूस करते थे मात्रा उनम नई जिन्दगी प्रा 
गई हो। 

“बलिन हम मुख्यद पिता के वफादार दस्त, अपना प्रिय चाचा 
एटगर फान वस्टफालेन से मिलने क॑ लिए गए। हम बहा बेवल वुछह्ी 
दिन खहरं) मूर को यह सुनवर बडा मज़ा आया कि त्तासर दिन हमार 
बहा से विदा हाने वे घद़े भर बाद ही हमार द्वाटल पर पुत्तिस पहुचा। 
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“आर यह वात सच थी। 

“स्यारी मा के जीवन के साथ ही “मूर” का जीवन सी चुक गया। 
उहांत जीवन से चिपके रहते के लिए घोर सघप किया-संघपप्रिय तो 
ये श्रन्त तक वन रहे-लेकिन वे टूट चके थे। उनके स्वास्थ्य की श्राम 
हालत वद स॑ बदत्तर होती गई। अगर उह केवल स्वचिन्ता होती, तो व 
सव कुछ से क्नारा करके बैठ रहते। लेक्नि उनके लिए एक चीज़ सर्वोपरि 
थी- हेतु के प्रति वफादारी। उहाने अपनी महान कृति को पूरा करने का 
कोशिश की श्रौर इसी लिए अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए फिर से यात्रा करने 
को राजी हा गएु। 

“१८८२ के बसन्त में वे पेरिस और आर्जन्त्योए गए, जहा मे उनते 
मिली । हम लोगो ने जेनी और उनके बच्चा के साथ वास्तविक खशी 
के चद दिन विताएं। उसके वाद 'मूर' फ्रास के दक्षिण, झौर श्रत में 
अल्जीरिया गये। 

“ प्रल्जीरिया, निस और कान के उनके पूरे श्रावास-काल मे मौसम 
खराब रहा। उहोने मुझे अल्जीरिया से लम्ब लम्बे खत लिखें। उनमे मे 
अ्रनक भर पास्त नहीं रहे, क्माकि उनकी मरज्ी के मुताबिक म उन पता 
को जेनी को भेज देती थी जिनमे से वहुतरे मुझे वापस नहीं मिले। 

* अन्तत जब “मूर' घर लौटे, ता उनकी हालत बहुत खराब थी 
ओर हमे भयानक अ्रनिष्ट की आशका होने लगो। डाक्टर की सलाह से 
उहने पतमट और जाडा व्हाइट द्वीप के वंटनार नामक स्थान पर विताया। 
यहा मुझे इस बात का जिक्र कर देना चाहिए कि मूर' की मरज़ा के 
मुताबिक उस समय म तान महीने जेनी के सदस बडे लडके जान ( जानी ) 
के साथ इटली मे रहा। १८५८३ के शुरू म मे जानो वो साथ लेकर मूर' 
का पास पहुच गई। जानी उनका सबस चहेता नाता था। फिर मुझे वहा 
से वापस झ्ाना पडा, क्‍्यावि मेरी पढाई मरी प्रतीक्षा कर रही थी। 

"तब पडी आपिरी भयानक चोट जेनी की मौत प्री खबर मिली। 
“मूर की प्रथम सतान॑ जेनी, उनकी सयत्त चहती वेटो अवस्मात (११ 
जनवरी वा) चल बसी। ढुम “मूर! के पत्च मित्र 4-वे इस समय मर 
सामने पढ़े हु-जिनम उड्हाेने लिखा था कि जेना की सहत सुधर रहा थी 
प्रोर हमारे (मरे और हलन व ) चिन्तित हाव का काई वात नहा था। 


पृ०्८ 


जिस पत्त मे 'मूर” ने यह बात लिखी थी, उसके घटे ही भर बाद हमे 
मत्यु के समाचार का तार मिला। मैं फौरन वेटनोर के लिए रवाना हो गई। 

“भेरी ज़िंदगी में बहुत वार गम की घडिया आई है, लेक्नि उस 
दिन से अधिक गमनाक वे कभी नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे म 
पिता को मोत की सज्जा सुनाने जा रही होऊ। उस लम्बी चिताकुल यात्रा 
में म लगातार यही सोचती रही कि उह यह खबर किस तरह सुनाऊगी। 
लेक्नि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पडी, मेरी सूरत ने ही सब कुछ कह दिया 
झौर 'मूर” फौरन वोल उठे “हमारी जेनी चल बसी! ” उसके वाद 
उहाने भुझे फौरन बच्चो के पास पेरिस जाते को कहा। मैं उतके साथ 
रहना चाहती भी, लेक्नि उहाने कुछ भी सुनना ग्वारा नहीं क्या। 
वंटमोर मे मुश्किल से झाधा घटा सककर मे लद॒न की गमनाक यात्रा वे 
लिए चल पडी और वहा से पेरिस पढुची। बच्चा के हित मे मूर ने जो 
चाहा, मैंने वही किया। 

“में अपनी घर-वापसी की बाबत कुछ नही कहूगी। उस वक्‍त की 
याद करके मैं काप उठती हू, कैसी व्याकुलता थी, कैसी वेदना! लेकिन 
नही, यह चर्चा बहुत हो चुकी! में वापस आई और “मूर” भी अपनी 
अन्तिम सासे लेने के लिए घर लौटे। 

“अब प्यारी मा के बारे मे चाद शब्द और। वे महीनो से घुल 
रही थी ओर कैंसर की सारी भयानक यत्नणाएं भेत्र रही थी) लेक्नि 
इसके बावजूद उनकी ख्‌शमिजाजी, उनवी श्रनात विनोदप्रियता, जिससे 
झाप भली भाति परिचित है, हमेशा बनी रही। वे जमनी वे चुनावा 
(१८०१) के नतीजो की वावत बच्चे जैसी वेसत्री के साथ पूछती रही 
और जीत पर क्तिनी भ्रधिक खुश हुई! वे झाखिरी घडी तक क्षिदादिल 
बनी रही और मयाका से अपने बारे मे हमारी चिता दूर बरते की कोशिश 
करती रही। जी हा, इतनी भयानक पीड़ा भोगती हुई वे मज़ाक करता 
रही, हम लोगों बे ऊपर ओर डाक्टर के ऊपर हसता रही, क्‍्यांवि हम 
बहुत चिततित थे। वे प्राय अतिम क्षण तक होश म रही और जव बोलना 
सभव नहीं रह गया-उनवे झीतिम शब्द काल” के लिए थे-तब हमारे 
हाथ अपन हाथो से लेकर मुस्कुरान की काशिश करती रहा। 


१०६ 


जहा तक 'मूर” का सम्बंध है, सो तो आप जानते हूँ कि वे 
मेटलण्ड पाक में अपने शयन-कक्ष से निकलकर अध्ययनक्क्ष में अपनों आराम 
वुर्सी म जा बेठे थे और वही शान्विपूवक गुजर गए थे। 

“वह आरामबुर्सी जनरल” के पास उनकी मौत के समय तक रही 
और पअझब मेरे पास है। 

“जब “मूर” के बारे मे लिखियेगा, तब हेलेत को न भूलिएगा 
(मा को ता आप नहीं ही भूलेगे, यह मे जानती हू )। हेलेन एक प्रकार 
से वह धुरी थी, जिसके ग्रिद घर मे सब कुछ घूमता था। वह श्रेष्ठतम और 
भ्रधिकतम वफादार दोस्त थी। इसलिए “मूर” के सम्बंध में लिखते समय 
उसे न भूविएगा | /” 


“अब म दक्षिण मे “मूर' के झ्रावास के सम्बध में कुछ ब्योरे दूंगी, 
जैसा कि भापत करने को लिखा है। १८८२ के शुरू मे हम दोनों 
आर्जे त्याए में चद हफ्ते जेनी के साथ रहे। मा श्रौर श्रप्रल मे “मूर' 
प्रल्जीरिया में ये शौर मई म॑ मोटे-कालों, मिस श्लौर कान मं। जूत के श्रत्त 
से जुलाई भर वे फिर जेती के यहा रहे। तब हेलेन भी आजेन्दयोए में थी। 
वहा से वे लौरा के साथ स्विटजरलेण्ड , वेवे इत्यादि गए। सितम्बर के अति 
या अक्तूबर के शुरू म वे ब्रिदेन लौट आए झौर सीधे वेटनोर चल गए, 
जहा जानी वे साथ में उनसे मिलने गई। 

“अरब श्रापके सवालों के जवाब मे चद टीपे। मेरे खयाल मे हमारा 
नाहा एडगर (भुश ) १८४७ म॑ पदा हुआ था और अ्रप्रल १८२४ मे गुर 
गया। महां फाक्स (हाइनरिय ) पदा हुआ था ५ नवम्बर, १०४८, की 
और लगभग दो साल की उम्र म॑ चल बसा था।* मेरी बहन फ्राससिस्वी 


*उसका नाम “वारूद पडयत्न/ वा वार>गायस फाक्स वी मा 
पर रपा गया (लीब्यनख्त का नाठ)। < सवम्बर, १६०४ की 
पडयमन्व्रवारिया न, जिनमे भ्रायस फासस मां था, पालमट वी इमारत का“ 
दोना सदना वे! सदस्या तथा राजा समंत-उडान का इरादा दिया ।-स? 


बच 


चंद 


करी नेक हेलेन, का और के 
ले मय हे मद हो ही / पुक्ारने पे के, सलेकि 
ने जाने के बा कल बज कह टी दिया था। बहु 
जबब्क की बच्ची थी “ही हमसे बात कम वेस्टफालेक के. 
नाक हे की शोर नी, मैरी मा और आम एड्गर कक 
वेस्टफालेन पाय-साथ बडी थी। वद्ध फोन के लिए 
पैदा उसके ला पक हो तप, था। 
पे बज साक बा पैथा होगर ३ वे! उनके 


१७ 
माक्से की समाधि 


वास्तव में उसे माक्स परिवार कौ समाधि कहना चाहिए। वह उत्तरी 
लद॒न के हाईगेट कब्रिस्तान में है। यह कब्रिस्तान एक पहाडी पर है, जहा 
से पूरे विराट नगर की झाकी मिलती है 

हम सामाजिक जनवादी पीर पैगम्बर नही मानते और उनकी समाधियां 
का भी हमारे लिए कोई अस्तित्व नही है। लेक्नि करोडा लोग साभार ग्रौर 
ससम्मान उस व्यक्ति को याद करते हैं, जो उत्तरी लदन के उस कब्रिस्तान 
में दफ़्न है श्रीर हज़ारों साल वाद, जब मजदूर वग की आज़ादा की 
तेमना के रास्ते मे आनेवाली बबरता और तग्दिली अतीत की झविश्वसनाय 
फैथाएं बन जाएगी, तव आज़ाद और कतज्ञन लोग इस कब्न क॑ पास नग्‌ 
सिर खडे होकर अपने बच्चा से कहगे “यहा दफन ह काल भाक्स रे 

यहा दफन हैं काल मावस और उनका परिवार। सममरमर का समाधि 
के सिरे पर सिरपेंचे की लता से आच्छादित संगमरमर की एक सादी पटरी 
तकिए की तरह पडी हे, जिस पर खुदा है 
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पारिवारिक समाधि में परिवार के सभी मृत्त व्यक्ति नहीं दपन है। 
लद॒न में भरे तीन बच्चे लद॒न के दूसरे कब्रिस्ताना मे दफन है. एडगर 
( मुश ) तो निश्चय हीं, और दूसरे दा शायद टाटेनहम कोट रोड पर 
व्हाइटफील्ड चेपेल के कत्रिस्तान मे। माक्स की चहेती बेटी जेनी पेरिस 
के पास आर्जन्त्योए मे दपन है, जहा उहे मौत ने उनके फूलते फ्लते परिवार 
से छीव लिया था। 

यद्यपि सभी मत बच्चा और नातिया को पारिवारिक समाधि में 
जगह नहीं मिली फिर भी “वफादार हेलेन ” को, हेलेन दमुत का, मिल 
गई, जो खून का रिश्ता न रखते हुए भी परिवार की सदस्या थी। 

श्रीमती माक्स और उनके बाद खुद माक्स ने पहले ही यह फैसला 
कर लिया था कि उसे पारिवारिक समाधि में ही दफनाया जायेगा। एग्रेल्स न, 
जो हेलेन के समान ही वफादार थे, उस कत्तव्य की पूत्ति जीवित 
बचे बच्चों के साथ मिलकर की, जिसे वे खुद ही अपनी मरजी से अजाम 
देते । 

माक्स वी सबसे छोटी बेटी द्वारा लिखित और उद्धत पत्र से प्रगठ 
होता है कि मावंस के बच्चे हेलेत को क्तिना मानते थे, उसे कितना 


जेनी फॉन वेस्टफालेन 
फाल भाकस को 
प्रिय पत्नी 
जन्म १२ फरवरी १८१४ 
सत्यु २ दिसबर १८८१ 
और काले मास 
जाम ५ मई १८१८; मत्यु पढें माच १८८३ 
श्रौर हेरी लॉन्गे 
उनका नातो 
जम ४ जुलाई १८७८; मृत्यु २० माच १६८८३ 
झोर हेलेन देमुत 
जम १ जनवरी १८२३ मृत्यु ४ नवबर १८६६० 


स्नेह करत थे आर कितनी निष्ठा के साथ उसकी स्मति का सम्मान करते ये। 

में अपनी आखिरी लादनन-्यात्ना से लौटता हुआ पेरिस से गुजरा श्र 
द्रावेइ गया, जहा लफाग और उनकी पत्नी लौरा माक्स की एक सुदर 
बगलिया है। वहा लौरा और मने लद॒न की यादा मे गात लगाए आर 
मैने इस छोटी सी किताब के लिखने का इरादा बताया। लौरा ने मुबस 
ठीक वही बात कही, जो ऊपर उद्धत किए गए पत्र मे तुस्सी ने लिखी 
आर बाद में जबानी दुहराई थी " हेलेन को न भूलिएगा।” 

नही, मैं हेलेत को नहीं भूला हु और नहीं भूलूगा। वह चालीस साल 
तक भरी मित्र रही आर लदन के उत्पवासी जीवन मे झ्रनेक वार मरा 
“/ भाग्य ” भी वनी। क्तिनी ही वार उसने मुझे चद पेनी देकर उस समय 
सहायता कौ, जब मेरी जेब बिलकुल खाली होती और माक्स के घर में 
बहुत तंगी नही होती-क्यांकि तव तो हेलेन के पास देन को बुछ हो हा 
नहीं सकता था। भ्रौर मेरी दर्जीगीरी की कला के जवाब दे जान॑ पर 
उसन' क्तिनी ही वार किसी ऐसे आवश्यक वस्त्न की मरम्मत करके उसे 
चद हफ्ते और चलने योग्य बना दिया था, जिसके बदले नया वस्त्र लेना 
भ्राथिक कारणों से मेरे लिए किसी प्रकार सभव नही था। 

जब म हलेन स पहली वार मिला, तब वह २७ साल की थी! यह 
सच हे कि वह सुदरी नहीं थी, लेक्नि अपने लम्बे, सुघठ शरीर भौर 
धुशनुमा चहरे मोहरे की वदौलत आकपक थी। उसे चाहनेवालो का कमी 
नही थी और अनेक वार ऐसे अवसर आए जब वह अच्छा वर प्राप्त कर 
सकती थी। लेक्नि किसी भी भ्रकार की वाध्यता ने होते हुए भां उसके 
अनुरकत मन क॑ लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह “मूर” क॑ साथ, उनकी 
पत्नी श्रौर उनके बच्चा के साथ वनी रहती । 

वह उनके साथ ही बनी रही और उसकी जवानां के साल गुजर गए। 
वह भ्रभावों झ्लौर कठिनाइया मे, दुख और सुख म उनके ही साथ रही। 
उसन उस समय तक विश्राम नहीं जाना, जब तक मौत ने उन लोगा 
को नहां छीन लिया, जिनके साथ उसने अपना भविष्य वाध रखा घा। 
विश्राम मिला उसे एमरेल्स के घर और वहा उसका अन्त हुआ | ग्रन्तिम घडा पत्र 
उसने कभी अपनी चिन्ता नहां की।आाज वह पारिवारिक समाधि मे दफ्न है। 


हमारे मित्र मोटैल्लेर, उर्फ “लाल डावमुशी”, जो ग्रव हाईगैट 
के' निकट ही हैम्पस्टेड मे रहते है, मादस की समाधि के बारेम यां लियते है 

“मावस की समाधि सर्फेक संगमरमर की है। काले अक्षरों मे माम 
और तारीखो वाली पटरी भी उसी पत्थर की है। दृूब, जिसे मैं 
स्विटज॒रलैण्ड से लाया था, सिरपेंचे और गुलाब के चद छोटे छोटे पौधे , 
बजरिया के! वीच से उगी हुई घास-समाधि की बस यही मामूली सजावट 
है। में श्राम तौर से हफ्ते मे दो बार हाईगेट के कब्रिस्तान के पास से 
गुद्धरता हू शौर श्रगर समाधि पर घास बहुत घनी हो जाती है, तो उसे 
साफ कर देता हू। कभी-कभी पानी देना भी ज़रूरी होता है, यास तौर से 
तब , जब गमिया पिछली दो गमिया जैसी होती हू (इस साल [जबकि शेष 
यूरोप म इतनी बारिश हुई, ब्रिटेन मे ऐसा सूखा पडा वि वैसा सूखा शायद 
ही कसी को याद हो और पार्वो तक मे॑ घास पूरी तरह सूप गई )। 
लेसनर की भदद से भी में समाधि को ताप की तथाही से बचाने मे श्रसमथ 
रहा भौर हमे एवेलिय परिवार वी सहमति से , जो बहुत दुर रहने के कारण 
वहां विरल ही जा पाते हैं समाधि वी निगहबानी कब्रिस्तान के रखवाले 
को सौंपनी पडी।' 


पृ८ 


पुरानी जगहों पर 


इस साल* की मई मे अ्रपनी ब्रिटेन यात्रा के समय मने यह फैसला 
कया कि आदोलन सम्बंधी अपने कत्तव्य की पूत्ति के बाद जमती वापस 
लौटने से पहले शहर के उस हिस्से मे जाऊगा, जहा हम उल्वास काल में 
रहे थे श्रौर विशेष रूप से उन, जगहो को देखूगा, जहा माक्स परिवार रह 
चुका था। 

८ जून, सोमवार , को हम (मैं, एल्योनोरा और उनके पति एवेलिग ) 
साइडेनहैम के लिए रवाना हुए, ताकि वहा से रेलगाडी, घोडागांडी और 
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बस के ज़रिए सोहा स्ववेयर के पास टोटेनहैम काट रोड के नुक्कंड पर पहुच 
सके। वहा से हमने अपनी खोज शुरू की। हमने त्राय की खुदाई सम्पत 
करनवाले श्लोमान की भाति ही व्यवस्थित ढय से यह काम शुरू ग्या। 
एलीमान त्राय को उसी €प म खोद निकालना चाहते थे, जसा वह प्रियात्र 
आर हेक्टोर के जमाने मे था और इसी तरह हम पाचवी दशाब्दी के ग्रत 
से लेकर छठी और सातवी दशाब्दी तक के उत्प्रवातिया वाल लद॒न की 
“खाद ” निकालना चाहते थे। 

तो हम सोहों स्क्‍वेयर और लिसेस्टर स्ववेयर से विलकुल लगे हुए 
टोटेनहैम कोट रोड के नुक्कड पर पहुचे, जहा जमन गौर फ्रासीसी उत्मवासी 
अपनी वेसहारमों के कारण सुन्नवद्ध होकर सकोद्रित हो गये थे) 

पहले हम साहो स्ववेयर पहुचे। कुछ भी वदला नहीं दिखाई पडा। 
वे ही मकान थे और उनपर धुए की वही कालिख छाई हुई थी। यहा तक 
कि साइनवोर्डों पर कई फर्मो के वही पुराने नाम भी कायम थे. जसे हम 
सपना देख रह हो। जसे मेरे सामने जवानी के दिन झा खड़े हुए, ४०- 
४५ साल की मुद्दत हवा के थोके से बुहासे की तरह छठ गई। लगा कि 
मै, २५ साल का युवक उत्प्रवासी स्ववेयर को पार करके एक परिचित कूचे 
से होकर ओल्ड काम्पटन स्ट्रीट की ओर जा रहा हू। पुराना मॉडल लाजिग 
हाउस जिसम कोई डेढ पीढी पहले हमने बडी मस्त और साथ ही दुप्कर 
जिंदगी वितायी थी, ज्यो का त्यों मौजूद था। में तो “लाल वोल्फ” के 
अचानक पास से ग्रुज़रन या कोनराद श्राम्म के आकर सामने खडे हो जाते 
की भी आशा करन लंगा ! सव कुछ ऐसा था , जैसे कि मैं अभी कल ही वहा 
स॒ गया होऊ। कितनी आ्राश्वयजनक बात है कि लादन में मंकाना के उस 
आवास-समुद्र मे ऐसी सडक और ऐसे मदल्ले है, जहा समय के गुजरन का 
ग्राभास नहां हाता, जा पछाड खाती तरणा से श्रक्षत रह जाते हू 

सा, हम आगे बढे। सीधे आगे, चच स्ट्रीट तक। वह रहा चर्च, 
श्रर भी क्या ही जसा पहले था और उसके सामने का अपरिहाय मदिशात्रय, 
वह भी नितान्त अपरिवतित श्र आगे की तरफ़ दो पिडक्िया वाले 
थे तिमजिले मकान, उनम भां कोई तबदीली नहीं। इसी तरह नवर १४ 
भी अपरिवत्तित था, जहा मन शझ्राठ साल गुझारे थे। 


हम पीछे लौटत है झौर मोड से घूम जाते हैं। यह सैवतसपील्ड स्ट्रीट 
है। लेविन नवर ६ कहा है? उसे यही होना चाहिए था। लेक्नि नहीं, 
उसकी तलाश व्यथ है, कयावि एवं मई सडक उस मवान को निगल गई 
है। वह मयान श्रव नही है, जिसम एगेल्स लद॒न ये उत्पवासी जीवन के 
प्रारभ से उस समय तव रहे थे, जब तन उनवे अनुशासनप्रिय पिता ने 
पारिवारिव कारोबार वी देयभाल के लिए उह मैचेस्टर नही भेज दिया 
चा। 

हम भौर झागे बढत हूँ। यह है डीन स्ट्रोट। लेक्नि वह मकान बहा 
है, मिसमे मावस श्रपन परिवार के साथ वरसा रह थे? में एक बार पहले 
भी उसकी प्रसफ्ल खोज कर चुका था। वाद मे मुये एग्रेल्स ने बताया था 
कि वहा मवाना वे नम्बर बदल गए हैं। यहा एक मवान से दूसरे मकान 
में भेद वर सबना उतना ही मुश्किल है, जितना दो श्रड़ा वा प्रन्तर 
पहचानना भर पहले वी लादन-यात्ताग्मा मे मुसे लम्बी तलाश वे! लिए समय 
नहीं मिला था। हेलेन भी, जिससे मैन यह वात उसवी मौत स बुछ ही 
पहले वही निश्चय के साथ नहीं कह सक्‍ती थी कि वह मकान कौनसा 
था। ज़ाहिर है वि तुस्सी यो तो यह याद ही बसे रह सक्‍ता था, 
जो उस समय बेवल साल भर की थी, जब परिवार डीन स्टीट से हटकर 
के टिश-टाउन मे भ्रा बसा था। 

तलाश म व्यवस्थित ढंग से श्रागे बढ़ने की जरूरत थी। उस सडक 
पर बहुत कम तबदीली पैदा हुई थी। झोल्ड काम्पटन स्ट्रीट वे सिरे पर 
दाहिने वाजू के कई माना के बीच हम पसोपेश में पड गए। श्रोल्ड 
काम्पटन स्ट्रीट बे! नज़दीक' दूसरी दिशा म॑ स्थित एक रगशाला ही मेरे लिए 
एवं पकक्‍की निशानी थी। उन दिनां कोई कुमारो केली उसकी मालिक्नि 
थी। लेक्नि उसे तोडकर नवनिमित कया जा चुवा था और अब रॉयलटी 
थिएटर कहलाता था-पहले की श्रपक्षा कही अ्रधिक बडा श्रौर विस्तत। 
चूकि मुझे यह नहीं मालूम था कि उसे दाहिनी तरफ या बाइ तरफ बढाया 
गया है, इसलिए मे अपनी निशानीवाली जगह को सुतिश्चित नहीं कर 
सकता था। शभ्रत में मने यह फंसला किया दि दो ही मकान ह जिनमे से 
एक को चुनना होगा। मकान को बाहर से दखकर झव काम नहीं चल 
सकता था। मुझे अदर जाकर देखने की ज़रूरत थी। उन दोना मकाना 
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में से एक का दरवाज़ा खुला था और म आदर दाखिल हां ग्रया। मु 
जीन जाएं पहचाने प्रतीत हुए और जहा तक दरवाज़े से देखकर अ्रगुमान 
लगाया जा सकता था, मकान का पूरा ढाचा भी मेरी याद से मंत्र खाता 
हुआ लगा। लेक्नि लदन के अधिकतर मकान इसी तरह सिलसिलेवार और 
एक ही साचे मे ढले हुए है। उनमे कोई निजी विशेषताएं नहां, कोई 
मीलिक्ता नहीं। मैं पहली मजिल पर गया, जहा मुझे कुछ भी परिचित 
नही लगा, कुछ भी पहचान म॑ नहीं आया। 

इस बीच माक्स की पुत्री और उनके पति इसी सडक पर और 
छानवीन कर चुके थे। मैने उहे अपनी छानवीन का अनिश्चित नतीजा 
बताया। 

पास के मकान पर २८ नम्वर लिखा था। क्या म उसके ग्रदरजाऊ 
अगर म भूल नहीं करता, तो माक्स के मकान का यही नम्बर था। हा |! 
थहा नम्बर था क्यांकि मुझे फौरन याद झाया कि लदन वी प्रपनों 
रिहाइश के शुरू मे ही मन उस नम्बर को एक स्मति-सहायक कौशल द्वार 
याद कर लिया था-वह मेरे मकाम के नम्बर का दुगुना था) तो, एगल्स 
ने शायद यह कहने में भूल की थी कि वहा मकानां के नम्बर बदले गए 
हू। यह भी हो सक्तता है कि ऐसा महज उनका अदाज़ ही हां। 

हमने दरवाज़े की घटी बजाई। एक युवती ने किवाड खोले। हमने 
पूछा कि क्या श्रापको पहले के किराएदारों और मकान मालिक की याद है। 

“जी हा लेकिन केवल पिछले नौ साल के ही।” 

“बया मे प्रदर जावर मकान को देख सकता हू?” 

४ अवश्य । 

भ्रौर वह्‌ स्वय मुझे ऊपर ले चली। 

सीढिया वही थी। सारी वनावद भो वही थी झौर मैं ज्या-्ण्यां श्रीग 
बढ्ता गया, त्या-त्या हर चीज़ अधिकाधिक परिचित जान पडने लगा। 
पीछे के कमरे को सीढिया-सय कुछ जाना-पहचाना 

दुर्भाग्य स दूसरी मत्रिल क॑ कमर बन्द थे, जिनम माक्स खहें ये। 
लेक्ति जहा तब मुझे याद पडता था, सब झुछ प्िलकुल सटाय मिलता 
जुलता था। मर सदट्‌ एक एक करवी दूर होत गए और श्रत म मु पूरा 
यकान हो गया हि! यहां माक्स रहते थ। 
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जब में नीचे झ्ाया, तव मने पुवारकर कहा “मैने पा लिया! यही 
माय है, यही!” 

यही वह मवान था, जिसमे म हज़ारों बार जा चुका था जिसमे 
उत्प्रवास वे दुख-देय झौर कसी भी शअ्रपवाद प्रसार से न हिचमनेवाले 
शत्रुआ वी घणा से अभिभूत, पीडित एवं बलान्त मास ने अपनी 
“झरठारहवी बूमेर' और “श्री फोग्ट” नामवा कृतिया और «+४४७ ९०४ 
7४007» के लिए अपने वे संवाद पत्र लिखे थे, जो अ्व “कान्ति 
भौर प्रतित्रान्ति” नामवा पुस्तक में सग्रहीत है। यही उहने “पूजी' 
लिखने की तैयारी का प्रकाण्ड काय सम्पन्न कया था 

डीन स्ट्रीट के! मकान से रवाना होने के पहले में यह बताना चाहता 
हु विः १८४६ वे भ्रत में लदन आने पर माक्स पहले कंम्वरवेल मे रहे! 
वहा मकान मालिक के दिवालिएपन वे कारण कई श्रप्रिय प्रसग सामने आए, 
क्योकि ब्रिटिश कानून के ग्रनुसार लेनदार को भ्रपने क्य वी बसूली के लिए 
व्राएदारो या फर्नीचर जमानत के रूप म जब्त बर लेने का भ्रधिकार है। 
उसके बाद श्रत्पफाल तक लिसेस्टर स्कवेयर के प्रास्त एक पारिवारिक होटल 
में रहकर मावस परिवार मई १८५० मे, प्रायः उसी समय जबकि मैं लद॒त 
झाया था, डीन स्ट्रीट पर चला गया था। वे लोग वहा कोई सात साल रहे 
झौर उसके बाद बे।ठिशन्टाउन चले गए, जो उस समय अभी लद॒न का 
अ्रपेक्षाइत देहाती इलाका था। 

अस्तु , अब डीन स्ट्रीट पर हमारे देखने को कुछ भी नहीं रह गया 
था। इसलिए हम टोटेनहैम कोट रोड के नुवकड पर लौदे झर कैडटिश-टाउन 
के लिए बस पर सवार हो गए। 

पर टोटेनहैम कोट रोड भी बुछ अभ्रधिकः नहीं बदला था। श्रनेक 
पुरानी दुकानें और कारोबारी फ्में श्रव भी वहा मौजूद थी, जिससे सडक 
का रूप प्राय पहले जेसा ही था। बाए बाजू पर व्हाइटफीर्ड चेपेल ज्यो 
का त्या था, हा केवल कब्रिस्तान अब बद कर दिया गया था। वही 
बेचारा “मुश ” दपन है और अगर म गलती नही करता ता वे दूसरे दोनो 
बच्चे भी दपन हू, जो बहुत कम उम्र मे मर गए थे। 

हम केटिश-टाउन के नजदीक पहुच गए वह रहा मदिरालय , 
जो परिचित-सा लगा और वह सचमुच पुराना 'रेड कैप ही भिक्‍ला 
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हम वहा बस से उतरकर माल्डन रोड की ओर मुड गए। वहा मव 
प़व कुछ अपनासा लगा, लेकिन बहुत देर तक नही। शीघ्र ही वे सबके 
दिखाई पड़ी, जिनका मेरे लदन से विदा होते समय अस्तित्व ही नहां था। 
जहा पहले मैदान थ॑, वहा अ्व मकान बन गए है। 

अक्स्मात तुस्सी ने एक मकान की ओर सकेत किया, जो लद॒न के 
उपान्ता की दृष्टि से अपक्षाइत बडा था। “बस / वही है! ” 

वास्तव में वही मकान था, जिसमे ग्रेफ्टन टिरेस नामक सडक पर 
माकस मरने से १० साल पहले तक रहे ये। और वह रहा वारजा, जहां 
से सख्त चेचक से नीराग होते समय श्रीमती मावस अपनी तीन छोटी वच्चियां 
से बाते किया करती थी, जो उनकी वीमारी के दौरान मेरे साथ रह रही थी। 
शुरूशुरू मे वे कमजोरी के कारण केवल फुसफुसाकर ही वाल पाता थीं, 
लेक्नि जब म वच्चिया को वारजे के निकट लाता था, ता उनका चेहस 
क्सि प्रकार खुशी से चमक उठता था! मकान का नम्बर तव ६&* था 
झौर भ्रव ४६ है। 

वहा से थोडी ही दूर, मेटलेण्ड पाक रोड पर , नम्बर ४१ है। वही माक्स 
की भत्यु हुई थी। उनका परिवार उस मकान मे १८७२ या १८७३ मे गया 
था। तब दोनो बडी लडकियों की शादी के वाद पहला मकान उतके लिए 
बहुत बडा हो गया था| ** 

हम चुपचाप चलते हुए हैम्पस्टेड हीय पहुचे, जहा बहुत कुछ बदल 
गया है, फिर भी उसका पुराना रूप नितान्त समाप्त नही हुआ है। हमने 
पुरानी जगहां की तलाश की और अन्त म परिचित भटियारयाने “जब स्ट्रा 





*तुस्सी या खयाल है कि विलवुल शुरू मं, या कम स कम जब 
उसम माक्स परिवार रहता था, तव उस मकाम का नम्बर १ था। मर्रा 
समस मे वे भलती पर है। बहरहाल , सचाई कय पता शीक्र ही लग जाएगा। 
(लोब्कनेझत का नोट) 

£* माउस अक्तूबर १८५६ से अप्रल १८६८ तक पग्रपटन दिरेस के & 
नम्बर मकान मे, झप्रल १८६४ से माच १८७५ तब माउेना विलास व व 
नम्बर, मटलण्ड पाक रांड, मं और माच १८७५ से अपना मौत के समय 
ठवा नम्बर ४१, मठलण्द पाक राड, मे रहे।-स० 
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एग्रेल्स की स्मृति में* 


फ्रेडरिक एग्रेल्स की मेघा दीप्त तथा निमल रामानी अगवा भावावशा 
बुध से मुक्त थो। ये व्यक्तियों भर वस्तुओं को रपीन अ्रथवा धूमित चर्स 
से नहीं, बल्कि ज्योतित एवं निरभ्र दष्टि से देखते थे। उनको निगाह वी 
भी सतही नहीं रही वल्कि हमेशा अ्रधिक से अधिक ग्रदरी उतरती हुई वत 
तक जाती थी। ऐसी उजली, साफ़ दृष्टि, शब्द के सच्चे प्रथ में हें 
'सप्टदर्शिता ', भ्रद्ृति माता स॑ विसर्ला को ही जमत प्राप्त वह 
सूक्ष्मग्राहिता एगेल्स की त्ारिविक विणपता थी और उनके साथ झपना पाती 
हो मुलाकात मे मैं इस विशेषता से प्रभावित हुझ्ना 

बह मुलाकात सीती जेनेवा चोल के किनारे १८४६ की गमिया रे 
अन्त मे हुई थी) वहां हम लोगो ने राइख संविधान आादोस् की 
असफलता वा वाद यई उद्मवासी वस्तिया वसा स्री थी 

उससे पहले मुझे सभी तरह व झतेक “महापुरुषा ”, णेस कि ही! 
हाइल्सन , जूलियस फ्रोएवेल , स्वूब तथा बादेनी और सकसना “तालियां 
ना अन्य विभिन “नेताशा ” से निजी तोर पर परित्ित होने का अवसर 
मिल चुत था। लफ्नि उनकी साथ मरा परिचय जितना ही धरतिष्ध्तर हवा 
गया, उतना ही उनवा यश्ांप्रभास मरी दणष्टि मे शरीणतर हाता गया ब्ौर 
थे मुर्रे अधिवाधिवा उधुतर प्रतीत हाने लगेत 


* १८६७ मे प्रगाशित )->स० 
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विल्हेल्‍म लोच्स्नेस्त 


एगेल्स की स्मृति सें" 


फ्रेडरिक एगेल्स की मंधा दाप्त तथा निमल रामाना अथवा भावादशो 
धुध से मुक्त थी। वे व्यक्तिया शोर वस्तुआ को रगान अथवा घूमिल पसे 
से नही, बल्कि ज्यातित एवं निरश्र दप्टि से दखते थे। उनका निगाह शो 
भी सतही नहीं रही बल्वि हमेशा अधिक से अधिय गहरी उतरती हुई पल 
तब जाती थी। ऐसी उजली, साफ दष्टि, शब्द वे” सच्चे प्रव में वें 
/स्पष्टदशिता , प्रदृतिमाता स बिस्‍स्ला को ही जमत प्राप्त वह 
सूक्ष्मग्राहिता एगेल्स की तात्त्विक विशेपता थी और उनके साथ प्रपनी पहला 
हां मुलाकात में में इस विशेषता से प्रभावित हुआ 

वह मुलाकात नोली जेमेवा झील के क्लारे १८४६ की ग्रमिया के 
अन्त में हुई थी। वहा हम लोगा न राइख सविधान आादोलव वीं 
असफलता के बाद वई उत्प्रवासी बस्तिया वसा ली थी 

उससे पहले मुस्ने सभी तरह के अनेक “महापुस्पा ”, जसे कि सगे 
हाइत्सेन, जूलियस फ्रोएवेल , स्वूवे तथा बादेनी और सक्‍सनी “कांस्तिया 
की भ्रय विभिन “नेताझो” से निजी तौर पर परिचित होने का अवसर 
मिल चुका था। लेकिन उनके साथ मेरा परिचय जितना ही घनिष्ठतर हवा 
गया, उतना ही उनका यशोप्रभास मरी दष्टि में क्षीणतर होता गया झर 
वे मुये अधिकाधिक लघुतर प्रतीत हाने लगे। 


* १८६७ मे प्रकाशित ।-स० 
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वातावरण जितना ही अधिक धूमिल होता है, उसम व्यक्ति और 
वस्तुए उतनी ही बडी लगती हूँ। फ्रेडरिक एग्ेल्स मे यह विशेषता थी कि 
घुधलका उनकी स्पष्ट दृष्टि के सामने तिरोहित हो जाता था और व्यक्ति 
तथा वस्तुएं अपने वास्तविक रूप मे दिखलाई पडने लगती थी। उस तीक्ष्ण 
दष्टि और तज्जनित ममभेदी विवेचन से शुरू मे भुझे परेशानी होती थी, 
कभी कभी ठेस तक लगती थी। यह सच है कि मेरे मन पर राइस सविधान 
आदोलन के “सूरमाओ” की छाप एगेल्स की श्रपेक्षा बेहतर नहीं पडी 
थी। फिर भी शुरू मे मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि एग्रेल्स उस झ्रादोलन 
का मूल्य कम करके आकते थे, जिसमे अनेक मूल्यवान शक्तिया तथा बहुतरा 
आत्मोत्सर्गी उत्साह निहित था। 

फिर भी “दक्षिणी जमन भावुकता” के अवशेधो के कारण-यद्यपि 
मैं दक्षिणी जमनी का नहीं हु-जा मुझमे उस समय तक मौजूद थे और 
जिनका बाद को ब्रिठेन मे नाम निशान भी बाकी नही रहा, व्यक्तियों तथा 
वस्तुओं के सम्बंध में हमारी सहमति मे, चाहे तत्काल नः सही, बाधा 
नही पडी। मुझे यह समझने मे भी देर नहीं लगी कि एगेल्स के पास, जिनकी 
*इगलेंड के मजदूर बग की स्थिति” सम्बाधी पुस्तक में बहुत पहले ही पढ़ 
चुका था और जिनके ज्ञान की भ्रचुरता तथा सर्वागीनता को मैं उमके निजी 
ससग में श्रान के फलस्वरूप सराहने लगा था, अपने मत मण्डन के लिए 
सदा ही ठोस और निश्चित आधार होते है। 

मैं उनका बहुत आदर करता था, वे बहुत महत्त्पूण काम कर चुके 
थे, मुझसे पाच व बडे थे, और इस उम्र मे पाच साल पूरी सदी के 
बरावर हीते हूं । 

जल्‍दी ही मेरो नज़र मे यह बात भी झा गई कि एगेत्स फौजी मामलों 
के भी बहुत श्रच्छे जानकार हैं। उनसे बातचीत के दौरान भुझे पता चला 
कि हगरी के त्रान्तिकारी युद्ध पर ब्योध्यश स#हाग्रबटा४ 2छाग्रादु 
में प्रकाशित लेख, जिनके लिखने का श्रेय हगरी के कसी उच्च सेय- 
अधिकारी को इसलिए दिया जाता था कि उनमे लिखी गई बाते सदा ही 
सही साबित हुई थी, एगेल्स ने लिखे थे। फिर भी, जैसा कि उहने खुद 
मुझसे हसते हुए कहां, उनके पास सभी दूसरे अखबारों मे उपलब्ध सामग्री 
के सिवा और कोई सामग्री नही थी, जो प्राय एक्मात्न आस्ट्रियाई सरवार 
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से प्राप्त हुई थी और वह सरवार बेशर्मी के साथ चूठ वालता था। उसे 
हगरी मे सदा * विजय प्राप्त वा” - पिलवुल उसी तरह, जिस तरह प्राव 
स्पनी सरकार वयूबा म*। लक्नि एग्रेल्स न यहा झपनी स्पप्डटमिता है 
काम लिया। उन्हने वात फराशी पर कॉई ध्यान नहा दिया। उनके टावर 
मे एक्स रे क्रिणे पहले हा मौजूद थी और जसा कि सभी जातत हूं, थे 
किरणा म वतन या गुण नहीं हाता झौर व विद्वत तस्वार नहां उताख्ता। 
उननी सहायता से उहाने सत्य-स्थापना के लिए जो वुछ बेकार था उस 
छोड दिया और कसी भी धुध अथवा छलाव स परथभ्रान्त न हारर, जा 
कुछ तात्तविक था उसे, यानी तथ्य का, आया स आंसल नहीं हान दिया। 
आस्ट्रियाई सरकार अपन म्युखाउज्ेनी एलाना मे सत्य वा चाहे कितना 
भी हत्या क्यो नहीं करती थी, उसे बुछ तथ्या का, जैंस कि उन स्थाना 
के नामा का जहा मुठभेडे होती थी, जहा सगम्राम से पहले झौर उसद वाट 
फौजे होती थी, मुठभेडा क॑ समय का, फौजा के गमन झ्रागमन इत्याटिं 
का जिक भी करना ही पडता था! और इन छोटे छाटे तस्या से हमार 
फ्रेडरिक अपनी दीप्त तथा स्पप्ट दब्टि द्वारा रणोत्र की घटनाओं का ययाव 
चित्र प्रस्तुत कर देते थे। रणक्षेत्र के अच्छे नक्शे का उपयाग करके वे 
तारीखा और स्थानों से गणितीय सटीकता के साथ यह निष्क्प निकालने 
में समथ थे कि श्रास्ट्रियाई “विजेता” अधिकाधिक पीछे धक्ले जा रहे है 
भर पराजित हयगरीवाले अ्धिकाधिक आगे बढ़त जा रहे ह। उनकी 
गणना इतनी सटीक थी कि जिस दिन आस्ट्रियाई सना ने कागज पर 
हमगरीबालो को पूरी तरह से पराजित कर दिया था / उसके दूसरे ही टिन 
बह हगरी से पूणत अस्तव्यस्त हालत मे बाहर निकाल दी गई 

प्रसगवश कह कि एग्रेल्स मानो समिक बनने के लिए ही पदा हुए 
ये स्पष्ट दष्टि, शीक्रग्राहिता और सूक्ष्मतम परिस्थिति को समस लेने वीं 
क्षमता, अविलम्ब निणय-क्षमता तथा अखडय स्थिरचित्तता। उहाव वाद 
में फौजी प्रश्ना पर कई बहुत बढिया निवध लिखे और यद्यपि वे प्रचात 
नाम से लिखे गए थ फिर भी उह प्रथम कोटि के फौजी विशेषज्ञों ने 


यहा क्‍्यूबा के १८६५ क॑ जन विद्रोह की ओर सकेत है जिस स्पती 
सरकार दवान मे अ्रसमथ रही थी। तव क्‍्यूवा स्पन का उपनिवेश था।-सं० 
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सराहा, जिह इस जात का कोई आभास नहीं था कि उतवा गुमताम 
लेखक' अधिकतम “सदिग्ध” दागिया में से है 

लदन में हम उह मज़ाक में “जयरल ” कहा करते थे और अगर 
उनके जीवन वाल में कोई दूसरी जाति हुई होती, तो एगेल्स के रूप मे 
हमारे पास अपना कार्नो *,-सेनाओ तथा विजयो वा सगठनवर्त्ता, सनिव 
मस्तिष्क होता 

स्विद्जरलैण्ड मे कुछ समय तब एग्रेल्स के साथ रहने वे घाद में उनसे 
अगले साल लद॒न मे मिला, जहा वे पहले ही पहुच चुके थे। उसके बाद से 
में उनके निरतर मम्पक मे रहा। वास्तव में वे लदन से, जहा मैं रहता 
था, १४४० में अपने पिता के व्यवसाय-केद्र म मैचेस्टर चले गए, क्योकि 
राइन के भ्रय कारखानेदारां की तरह उनके पिता के काराबार की भी 
ब्रिटेन मे एव. शाखा थी। लेकित एगेल्स लादव॒ से हम लोगो से मिलते 
अक्सर आते रहते ये भ्रार कई बार वहा लम्बे अर्से तक ठहर जाते थे। 
वे माक्स को प्राय राज़ पत्र भी लिखते थे और माकस उनके पत्चा के 
थे अ्रश जो बिलकुल निजी नहीं होते थे, हमे, यानी अक्सर बदलते 
'रहनेवालो “ माकस-मण्डली ” के भ्रधिक विश्वासपात् सदस्या वो, नियमित 
रूप से बताते रहते थे। 

यह सच है कि एगेल्स के साथ मेरे सम्बंध कभी भी मावस के समान 
घनिष्ठ नही रहे थे। मावस के घर तो में वारह साथ त्क प्राय राज का 
मेहमान रहा, प्राय परिवार का सदस्य बन गया था। 

माक्स की मौत ने मुझे एगेत्स के और नजदीक कर दिया, जिनके 
सिर साक्स वा स्थान लेने और उनको वसीयत थी तामील करने का दोहरा 
कायभार झा पडा था। 

महज तभी उहोने जो उही के शब्दों मे उस समय तक गौण भूमिका 
अ्रदा कर रहे थे, भ्रपती सारी योग्यता प्रदर्शित की) उहूनि लिखा दिया 
कि दे प्रधात भी बन सकते थे। 


*कार्मो, लज्ञार निकोला (१७५३-१८२३ ) -१८वी शतादी 
के अन्त की फ्रासीसी पूजीबादो क्रान्ति वे फ्रासीसी राजपुरुष और सेनानायक | 
>सण० 


प्रप 


जिस कमठता का उहं दो दशाब्दिया तक अ्रधिकतर कारोबार गे 
खपाना पडा था, वह अब पूणत उक्त दाहर कायभार का समपित हो गई 
उहाने यथासभव “पूजी' के प्रणयन का काय पूरा किया, प्रपना विश 
वचानिक कृतियों के लिए श्राश्ववजब रचनात्मक क्रियाशालता विकसित र्तो 
झ्रार इसवे श्र॒लावा भ्रपनी असाधारण काय-क्षमता के कारण वे लम्बेचो३ 
अ्न्तर्राप्ट्रीय पत्रव्यवहार के लिए भी समय निकाल लेत 4। एगल्स के प् 
तो अक्सर राजनीति झोर अभ्रथशास्त्र सम्बधी वैगञानिवा निवध हात थे 

एगेल्स की जहा कही भा झावश्यवता हांती, वे वहा मदद दंते, संवरी 
सव का काय क लिए प्रेरित बरते रहत। सलाह दत हुए, तक़ाड़ें कस 
हुए, चेतावनी देते हुए वे प्राय अपनी अन्तिम घडी तक एक स्रिय याद 
की भाति महान भ्रन्तर्राष्ट्रीय मजदूर प्रादोलन के सघर्षों म॑ भाग ये 
रहे, जो उसी नारे की तामील कर रहा था, जिस फरवरा ताक्ति वीं 
प्रभावी बयार का आभास पाकर उहने और उनके मित्र माक्स ने १४% 
के प्रारभ मही मदझदूरों के लिए घोषित किया था 


दुनिया के मज़दूरों, एक हो! 


व एक हो ही गए हैं। 
आर दुनिया की कोई भी शक्ति एकजुट सवहारा वग का पथ झवरद 
नहीं कर सक्‍ती। 


२८ नवम्बर, १८६० का हमने लद॒न म॑ एगेल्स की ७०वीं सालगिरह 
मनाई। थे उतने ही तरोताज़ा, विनादी और सघप-तत्पर थे, जितने अपनी 
अधिकतम उल्लासपूण , उत्साह भरी जवानी म॑ सदा रहते थे। और जय 
तीन साल वाद उहोन काकोदिया हॉल मे वलिन के मजदूरों का झाह्वार्े 
किया * कि “साथियों, मुझे विश्वास है कि आप भविष्य मे भी झपन कत्य 
का पालन करेगे | ”, तब उन हज़ारो लोगा म॑ से, जो उत्साह के साथ उनकी 


* २२ सितम्बर, १८५९३ को एगेल्स ने बलिन के सामाजिक-जनवादियों 
की एक सभा में मापण दिया।-स० 


१२६ 


बाते सुन रहे थे श्र सप्रेम तथा साभार उह निहार रहे थे, एवं भी ऐसा 
नही था, जिसने साश्वय झपने झ्राप से यह न पूछा हो कि “क्या यह 
जवान सचमुच ७३ साल वा हो चुवा है? ” 

पूरे दो साल भी नहीं बीते थे कि ६ श्रगस्त, १८६५ वा ग्रेमन वे 
ट्रेड-यूनियन महासमारोह से लोटन पर मुझे द/०/७॥/5झ वे सम्पादवीय 
दफ्तर में भ्रपनी मेज़ पर पड़ा हुआ यह दुखद तार मिला 

“जनरल कल रात साढ़े दस बजे चुपचाप चल बसे। दोपहर से 
बेहोश। शपया ज्ञोल्दान झौर ज्ञीगेर वो सूचित बर” 

“ज्ञाल्दात ' ( सनिक ) वा झ्राशय मुससे था। 

हम, यानी जमनी मे तीन व्यवित*, बसत वे दिना स॑ जानते थे 
कि “जनरल ” को वष्ठ मे अ्रसाध्य कसर वी छूत लग गयी है। लेरिन 
चाट वे प्रप्रत्याशित न होते हुए भी, वह गहरी झोर भयानव थी। 

बहू प्रवाण्ड चिन्तत, जिसने मावस के साथ वैसानिय समाजवाद 
की बुनियादें रखी थी, जिसने समाजवाद वी बायनीति सिखलाई 
थी, जिसने २४ साल वी वच्ची उम्र मे ही 'इगलड में मणदुर वग की 
स्थिति” नामक कलासीवी शृति था प्रणणत कया था, जो वम्युनिस्ट 
घोषणापत्र ' का सहलेयक था, जो वाल मावस का “इतर झहम्‌ ” था और 
जिसने उहें श्रतराष्ट्रीय मज़दूर सध का सगठत परने मे मदद दी थी, 
जा हर चितनशील व्यक्त ये लिए बुद्धिग्राह्म, स्फटिक्वत पारदर्शी, 
बैनानिव 'भानकोप “डयूहरिंग मतसण्डन” का रचयिता था, जो “परिवार 
वी उत्पत्ति! तथा श्रय झ्रनंव शतियो, निबधो, लेखा का प्रणेता था, 
जो मित्र, सलाहवार, नेता और योद्धा था, वह अ्रव इस दुनिया में नहीं 
रहा था। 

लेक्नि जहा कही भी वग चेतन सवहारा वग है श्रौर लडता है, 
वही उनकी भावना जीवित है। 


* वि० सीब्क्नेस्त , अ० बेबेल तथा प० ज़ीगेर॥-स० 
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फ्रेडरिक लेसनर 


श्यडंघ से पहले श्लोर उसके बाद* 


( एक पुराने फम्युनिस्ट के कुछ सस्मरण ) 


पाचवी दशाब्दी के उत्तराद्ध के तूफानी दिता म॑ म॑ कम्युविस्द बर्न 
चुका था, उत्पादन साधना के समाजीकरण झोर झादमियां के वा 
विरादराना सहयोग के लिए उत्कट सघप करनवाला बन चुका था। 

जब दर्जींगीरी के युवक प्रप्रोटस के रूप म॑ मने १५४६ मे हैम्बग 
में पहले पहल कम्युनिस्ट भाषण सुना और फिर वाइटलिग वी सामगस्थ 
और स्ववत्नता की जमानत” पढ़ी, तब मने सोचा कि कम्युनिज़्म चाद वरता 
में थथाथ वन जाएगा। लेकिन १८४७ मे जब मने काल माक्स का भाग 
सुना श्रौर “कम्युमिस्ट घोषणापत्र " को पढा तथा समझा, तव यह बात 
भेरे लिए स्पप्ट हो गई कि मानव-समाज के रूपातरण के लिए व्यक्तियों 
का उत्साह और सदाशयता ही पर्याप्त नही है जाश और ययाती 
मसूबो का कुछ अ्रश खोकर उसके बदले में मने लक्ष्य वी चेतना और पर्स 
प्राप्त किया। 

जिस दर्ज़ीखाने म॑ मुय्े काम मिला, वहा कइ ऐसे सहकमियों से मरा 
दोस्ती हो गई, जो स्विदूजरलण्ड , पेश्सि और लन्‍्दन मे काम कर चुके 4| 
बहा वे कम्युनिस्ट विचारों से परिचित हो चुके थे 


* १८६८ म॑ प्रकाशित ।-स० 
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जून, १५४८ में परिस सवहारा का विद्रोह 


मुझे लदन मजदूर शिक्षा समिति मे जिए सिफारिश पत्न टिया गया 
आर पहा मरा मत्नीपूण स्वागत हुआ। लदन क्री मजदूर शिक्षा संभितिता 
स्थापना ७ फरवरी, १5८४० या हुई था 

चद दिना वाद मे काम हासिल करन मे वामयाव हा गया आर उसे 
बाद नियमित रूप से समिति मे जान लगा झ्लीर उसका सदस्य हां गया। 
मुस्े याय संघ मे सी दाखिला मित्र गया, जा ठाक उसा समय कस्यकिंद 
लीग मे परिवतित कया गया था। लादन मे बाइटलिग का प्रभाव घटी 
जा रहा था और मावस तथा एगेल्स क मामा ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर 
लिया था। 


इस समय तक मैं इन दोनों को नहा जानता था। मुझे कंबल ईर्भी 
हो मालूम था कि व ब्रसेल्स मे रहते ह श्रार «४0८६४/5८॥४ 80556 ८५/४/४? 
कया सम्पादन करते हू। उस समय तो मुझे इस बात का गुमाने तर नह 
था कि ये दोना व्यक्ति समाजवाद के इतिहास मे एवं नय युग का पूतपात 
करंगे। 

मर तदन आन के चद महीने बाद, १८४७ की गरमियों में वम्युनिस्ट 
लोग की पहली काग्रेस हुई, जिसमे एगेल्स और विल्हल्म वाल्फ ने थी 
लिया, जकिन मावस नहीं आय ये। कांग्रेस न लीग का पुन संगठित दिया। 
एगल्म ने कहा, “पडयत्न काल के पुरान॑ रहस्यमय नाम का जा ईछ 
बाकी रह गया था, उस निश्शेप करा दिया गया है और श्रव इसका नं 
कम्युनिस्ट लीग हां गया हे। 

१८४७ को गमिया म॑ इकारिया की यात्ता ! क॑ श्रस्यात लखन एलन 
काबे ने फ्रासीसी कम्युनिस्टा क॑ नास एक अपील प्रकाशित की, जिस 
उहाने कहा “चूकि यहा (फ्रास में) सरकार, पादरी, पूजीपति वर्ग 
ग्रोर यहा तक कि क्रातिकारी जनततवादी भी हाथ धाकर हमारे पीछे मर 
हुए है. हम बदनाम वरते है और हम पर लाछन लगाते ह, चकि हमारे 
अस्तित्व को खत्म करते हम शारीरिक तथा नतिकः रूप से तबाह करते 
तक की काशिशे की जाती हू, इस लिए आइए, हेम फ्रास छांड दे ग्रौर 


चघ३० 


इकारिया चलकर वहा कम्युनिस्ट बस्ती बसाव। कावे ने यह श्राशा प्रंगट 
की थी कि इस योजना की तामील क लिए २०-३० हजार कम्युनिस्ट मिल 
जाएंगे । 

यह अपील लद॒न मजदूर शिक्षा समिति मे भी पहुची। सितम्बर 
१८४७ के आसपास हमारा समथन पान के लिए काबे खुद लद॒न झाए। 
उनकी यांजना पर हफ्ते भर बहस चलती रही। अत म समिति ने हर 
प्रकार के प्रयोग के खिलाफ फैसवा क्या। हमने जवान दिया कि हम 
काबे का अनुसरण इसलिए नहीं कर सकते थे कि हमारी राय में वे गलत 
रास्ते पर हैं। स्वयं काबे का हम सम्मान करते हू, लेकित हमने उनवी 
उत्परवास याजना के विरुद्ध हैं। याय और सत्य के जिए लडनंवाले हर 
व्यकित को समझना चाहिए वि देश म रहकर जनता को प्रयुद्ध करना शोर 
हिम्मत हारनेवाला म नया साहस जागत करना उसका कत्तय हे। उसका 
कत्तव्य है कि बहू समाज क॑ नए संगठन की बुनियाद डाले आर दुष्ठों का 
डटकर मुकाबला करे। अगर ईमानदार, बेहतर भविष्य के लिए लडने वले 
लोग चले जाएगे और जाहिला तथा दुप्टा के लिए मैदान खाली छाड देगे, 
ता सारा यूरोप अ्निवायत तथाह हो जाएगा। 

ये ही मुस्य विचार थ, जिनके श्राधार पर हमने काबे क प्रस्ताव को 
घातक समझा आर सभी देशा क॑ क्म्युनिस्टा से अपील की कि “भाइयों, हम 
यही , पुराने यूरोप में चॉक्स रहे, यही काम करे और लडे, क्‍्याकि हमे 
यही सावजतिक स्वामित्व की बुनियाद डालने कः लिए आवश्यक परिस्थितिया 
उपलब्ध होगी आर सबसे पहले यही उसकी स्थापना होगी। 

काबे के प्रस्ताव पर यह था हमारा जवाब इससे प्रगट हे वि 
विचारशील क्म्युनिस्ट, जा मावस और एगेल्स के प्रभाव मं झा चुके थ 
उस ज़माने मे भी सभी कत्पनापरव प्रयासा वी निदा करत थे। काबे 
लदन से चले गए। 

उसके शीघ्र ही बाद नवम्बर १८४७ के श्रत म॑ क्म्युनिस्ट लीग वी 
दूसरी काग्रेस हुई और उसमे काल माक्स शरीक हुए। व और एगेर्स कांग्रेस 
में वज्ञानिक कम्युनिज़्म के उसूलों का प्रतिषादन करन क॑ लिए ब्रसेत्स स 
आए थरे। काग्रेस दस दिन तक चलती रही। 

अधिवेशना म केवल प्रतिनिधियों न भाग लिया जिनम मैं नहां था। 
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लेक्नि हम लाग भी जानते ये हि य्या उुठ हा रहा है ग्रौर बच 
उत्सुक्तापूवक वहसा के नतीजा का इंतज़ार करत रत थ। हम शीघ्र ह 
सुनन का मिला कि काग्रेस न मावस और एगेल्स द्वारा प्रतियादित उमूता 
का सवसम्मत पक्षपांपण क्या ग्रौर उह एक घापणापत्न तथार करत वीं 
ज़िम्मेदारी सोपी। जब १८४८ के शुरू म॑ प्रसलस से 'कम्युनिस्ट घापणापत्र' 
की पाप्डुलिपि आई, ता मने उस युगान्तरकारी दस्तावज़ के प्रवाशन मे एक 
छोटी सी भूमिका अदा की पाण्डुलिपि ले जाकर छापखान मे दो बार वहा 
से प्रूफ लाकर काल शापर का पढ़न का दिय। 

लगभग उसी समय मन माक्स आर एग्रेल्स का पहले पहल दखा। 
मेरे मत्र पर उनकी जां छाप पडी उसे मे क्‍भा नहीं भूलूमा ! 

माक्स तव लगभग २८ साल के ही थ, लबिन उहान हम सभी कों 
बहुत प्रभावित किया। कद मयाला, कधे चौडे, काठी मज़बूत, चाल-ढात॑ 
में चुस्ती ऊचा ग्रार सुघड जलाढ , वाल धन आवनूसी भ्रौर दाष्टि ममभदी/८ 
ऐस थे माक्स। उनके मुह को वनावट मे वहें व्यगरेखा, जिससे उतके 
विरोधी इतना डरते 4, इस समय भी भौजूद थी। 

माक्स जमजात जन-नायक थे। उनका भाषण संक्षिप्त, सुसगत और 
अकाटय तकपूण होता था। वे कभी कोई फालतू शब्ट महां कहते थे। उन 
हर वाक्य किसी एक विचार का वाहक और हर विचार उनकी तक शृखता 
की एक कडी होता था। माक्स म कोरे स्वप्लद्रप्टा वाली काई वात नहां था। 
वाइटलिंग के समय के और कम्यूनिस्ट घापणापत्न ' के कम्युनिज्म के ब्रर्तर 
को भ जितना अधिक समझता गया, उतना हां प्रधिक मुझे यह स्पष्ट होता 
गया कि भावस समाजवादी विचारधारा की पक्‍्वावस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं! 

मावस के रूहानी भाई फ्रैंडरिवा एगेल्स, कुछ अधिक जमन ढग के 4 
छरहर चुस्त, सुनहर वाल आर सुनहरी भूऊे, व विद्वान की अपेक्षा गायों के 
फूर्तीले लेफ्टिवट जैस अधिक श्रतीत हाते 4थ। यह सही ह॑ कि एग्रेल्स ने अपने 
अमर मित्न की महत्ता पर ही सदा जार दिया फ़िर भी बचानिक कम्युविज्म 
के सजन और प्रचार म॑ उहोने स्वयं बहुत वडा योगदान क्या। पनिष्ठ 
रूप से जान लेन पर हर काई उनका सम्मान ओर उनसे प्यार करता था। 


बेर 


आत्मत्याती आदालनकारी का जावन करा अयसर मिला। जास ठिगत, 
लेकिन गठे शरोरयात आदमी थ। वे जमन भाषा लिख झौर पट सतत 4 
आर उन ग्रिनेचुन चाटिस्ट नताझा म से 4 » जा साथ हां समाजवाट वो 
समझते आर उसका प्रचार भी करत ये। 

१३ माच को लादन में एक सभा हुई, जिसम जास न भायण किया। 
उ हाने जनता से अपील की वि वह दबनाय कानून पाला स, पुलिस गे, 
सनिकों स या विशेष जासटेकला क रप मे भरती बविए गए झौर सले 
के चाद शरारती छाकरा को देखकर भाग चलन वाले व्यापारिया से न 7रै। 
*मत्रिमडल सुदाबाद! पालमट का भग करा! चाटर से कम कुछ मी 
नहीं ! 

अप्रैल के शुरू मं लदन म एक चा्िस्ट कावेट (प्रातिनिधिक सभा ) 
बनी जिस पहले से अ्रधिक जोश-खराश के साथ उस भ्र्ज़ी (चाटर ) गो 
पेश करना था, जा भजदूरा द्वारा राजनीतिक झ्राज़ादी की माग के लिए हर 
साल पालमंट का भेजी जाती थी। वह अर्जी १० अप्रल को पहल वी 
तरह चद प्रतिविधिया द्वारा नहीं, पल्कि सामाय मजदूर समूह द्वारा 
दी जानी थी। ऐसा करके पालमट का यह स्पष्ट करना था कि आवश्यकता 
होने पर सबहारा वंग अपना माग की पूति के लिए बल प्रयोग को भी 
तैयार हैं! 

१० भ्रप्नेल की सुतह को लदन की छठा निराली थी। सारी फकटरिया 
ओर दुकाने कद थी। लदन का पूजीपति वग “ कानून आर व्यवस्था 
की रक्षा क॑ लिए हथियारप्रद या। / कानून और व्यवस्था ” के उमर रक्षवी 
मे नपालियन लघु, बाद का फ्रास का सम्राट भी था। 

कम्युनिस्ट लीग के सत्स्या न उस प्रदशन में भाग लेन का फसला 
क्या था। हमने अपने को सभी प्रकार के हथियारा से लस किया। मुर्ज 
वह हास्यभ्रूण दश्य भ्रभी भी अच्छी तरह याद है जो गेओग इक्करियंस * 
द्वारा बडी सी तेज की गई टजिया वाला कैंची दिखान स॑ मर मन पर 





+ इक्‍्करियस, ग्रेओम. ( १ृरपृ८-१८८६ )-जमन  मजटूर दर्जी 
वम्युनिस्ट लोग तथा पहल इदटरनशनत्र की जनरल कांसिल क॑ सत्स्य 
माक्स आर एगल्‍्स के घनिष्ठ मित्र ।- स० 


पजड 
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अकित हुआ था | _ उविसवाला के हक के उचाक करत कत 
मतुका बनाए हुए # । 
भवन को जानवाले जुलूस मे आमिल हे लिए मजदुर 
कमियटन मे जमा हुए। लेकिन इम अचानक बत्म जला कि जुलूस शूस के 
फेगस है वीनोर बड़े जम के स्रिलाफ 4 सर: 
हेवि के छास उसका किसेध 
बहतेर जाग गे कोनार की राय ट्रेतर आग 
बढ़े, जिसके- चाहिस्ट) आर इलिस क+ ४ टक्कर हुए। 
चूकि श करन की सः 
र्या पेष्ट हे ग्रई इसलिए आशय के 
की पक्‍्ती + भटशन-स्थल जहा घट पहत हमे जक 
क्तिनी आशा; जमा हुए & बहुत निराश विदा हुए 
एराप मे के पृफानी घटनाएं रही थी ञ्सी 
समय भ्ध्य रोप भ क्ीति उठी । इससे हम विशेष से उत्तेजित 
* मजदूर शिक्षा हब ओके ही कक धक जोशी 
और हो गई३। जमनी को रणभूमि # सटपट पहचन कफ 
प्यार थक लेक्नि हम पे अधिकतर की फौसे 
कप साधन नही थ। जुलाई १६ 5 तक है यात्रा 
बेः लिए साधन शुटान मे थे हुआ। 
उन तैयारियां के दौरान श्य विद्रोह के भयानक पराजय 
की देल्नाक जनर मिली। हम लोक पडा, उस 
भें नही क्यि ज्ञ सकता। जे पक स्पष्ट बाल है |. ज्स 
की 40९६७ 9072 थ्छ 22 ( जून २६ # वैष्णव मे माक्प 
बारा लिखित लेय की भें कोई कीछ पढ़ वह हमसे 
भावना कक सर्वोत्तक आह 


१३. 


प5४८ को ग्रमिया मे मं लाने पहुचा। इस नगर का मर॑ तिए 
विशेष आक्पण या, क्योकि क्ान्ति क लिए काम करनवाल लोग-वाब 
माक्स, फ्रेडरिक एगेल्स , विल्हेल्म वाल्फ, फर्दीनाद फ्राइलिग्राथ*, झा 
गापर और जोजेफ मोल्ल -- तव वही रहते थ ग्रौर ८१/६४० ९62॥४5८/० 26 की 
वही से प्रकाशित हाता था। 

सबसे पहले मन काम की तलाश शुरू की, ताकि कालान में ठहर 
सक्‌ू । 

काम मिल जाने पर मेँ मजदूर समिति मं शामिल हो गया। डाक्टर 
गाट्रशाल्क लेफ्टिनेंट आनेक, शापर, मोल्ल , चौथयुग और द 'एस्टर इसके 
नेता थ। इसक अलावा एक जनवादी समिति* भी थी, जिसम॑ विल्हम 
वाल्फ, माक्स, फ्राइलिग्राथ इत्यादि आय जाया करते थे। वहा वाल्फ के 
साथ मेरी जान पहचान हुई, जो अ्रक्सर तत्कालीन राजनीतिक घटनाग्रा पर 
भापण दिया करत॑ य। उनका भापण मुन्कर सचमुच वड़ा आन प्राप्त 
होता था। राजनातिक समीक्षा भ्रस्तुत करन का उनका झ्रोजस्वी तथा 
दिलचस्प ढंग सभी का पसंद था। वे सुविदित और मामूली घटनाओं का 
बडे ढंग से वर्गीकरण करके उह विपयानुकूल हास्यपूण श्रथवा गभीर टग 





(फ़ाइलिप्राथ, फर्दोनाद ( 4५१०-१८७६ ) - जमन ज्ातिकारी 
कवि, «४८४८ 4९#2/४्52 ड्कापाक्ु के एक सम्पादक । -- स० 
** कोलान मे जनवादी समिति की स्थापना १८४८ के बसत मे हुई 
ची। उसके सदस्य टुटपुजिया जनवादी कारगर और मजदूर ये। माक्स, 
एग्रेस्स श्रौर उनके पमथक उसके मदस्या विश्लेपत सवहारा तत्त्वा को 
प्रभावित करने के लिए उसमे शामिल हुए 4॥-स० 


१३६ 


भच पर जाकर >्नूम्त की सत्यु का तार पत्कर पुनाया। हम पहले तो कद 
के मार जडीमूत है गत) उसक बाद हॉल # एक तूफान उम्रद्ता हुआ 
थे अप 


भूत थी। जो उछ घटित हआा बह विजवुक्त फ्रिम ॥7। नगर प्रबधको के 


्् 
जातलिमा के हाथ चूम, जिहाने जनता की श्रेष्ठतम सताना को कत्ल 
करवा त्या था। 


क. 2७... ४ 


विरोध पक्ष के अखवारा विशेषत चतत्रता तथा न्याय के रक्षा मं 
अरल और निर्भीषः //८६९ २७८/४5८/० ड्दाबदहु के दमन 4 स्प्म 
क्या के अपना उम्रतम #ूप नियाया ॥ ६४८४४ 7० ॥:/॥७ / 
खिलाफ पहला मुकल्मा ७ फरवसे १5४€ को दायर हुआ 
और दूसरा पसक झीक इसर दिन। करत में १८ भई १८४९ कस 
विजुत्त ही जत्प कर दिया गया। अगतिम भ्रक लाल अलरा में छपक्‍र 
निक्ला। 


शासन व्यवस्था पुरानी नौक्रणाही , उैरानी सेना, पुरानी अदालत , 
निरकुश शासन-काल में बदा शिक्षित और उसी की सवा मे वद्ध हुए पुराने 
जैज पर गाज की गिरती रही। माकस ने कह, आज अयवारा का 
पहला कत्तत्य वतमान राजनोतिक व्यवत्था को सासे चुनियादा के खोद 
फ्क्‍्ना है|” 

पद महीने बाद भाव प्रशिया मे निर्वासित कर दिए गए, एग्रेत्स 
वादेन' चने गए और कोलोन में रकवाला ने अपने प्रचार काय को दहाता 


मे फताया, क्‍्याकि हम क्सिाना मे प्रचारकाय वे महत्व को सर्से 
चुके थे। (जब में १५६३ म॑ सामाजिक जनवादा पार्टी की कालान वह 
में शरीक हुआ, तब मुय्े कोल्ान के निकट वारिगेन के किशाताओं 
निर्मा बत किया। उह १८८८ आर १८४८९ स अभय तक मरी याद वीं 
हुई थी।) 

हम अपना खाली समय कारतूस वनान मे लगाते थ, जिहे वॉर्ल 
भेजा जाता था। स्वभावत व॑ गुप्त रूप से बनाए जात॑ 4॥ लाल बकरा 
गोलिया आर बारूद मुहंया करते 4 आर हर कोई क्रान्ति की मदट के दिए 
ययासम्भव॑ योग देता या। 


प्रतिकान्ति शीघ्र ही सभी मार्चा पर जीत गइ, लेकिन सघप ता मर 
खत्म नही हुआ था। कम्युनिस्ट लीग को पुनरज्जीवित क्या गया आर गण 
रूप से सवहारा बग की पार्टी सगठित करने के लिए कदम उठाए गएं। 
चूकि लादन मे लौग में सभी प्रकार के सदिग्ध तत्त्व घुस गए ये, इसलिए 
मावस के सुझाव पर (जो उस समय तक वल्न में थे) कंद्रीय समिति वीं 
कोलोन स्थानातरित कर दिया ग्रया। 

मेरा कायभार माइत्स में लीग क स्थानाय सगठन का फिर से डिंटो 
करना श्रीर मजदूरा का अपने जल्या की ओर खीचना था। जाहिर तर 
से हमारा प्रच/र काय महज पर्चे वितरित करने तक ही सीमित थो। हा 
उतनी अच्छी तरह सगठित थ कि हम घटे भर म॑ माइत्स को पर्चों से पर 
सकते थे। पुलिस एक बार भी अपराधियां का” नहां पकड सवी। 

अक्तूबर १८५० म॒ प्रैक्फुत के साथिया न मुे मुरंबग मे लींगे * 
पुन संगठन का काम सौपा जिसे पूरा करने से म॑ सफब रहा। डुभाखयं 
हमारा प्रचार क्ाय बहुत दिन नहां चला। उस समय हमार जमन पितरथ 
मे गिरफ्तारिया कू सिवा और कुछ सुनत में ही नहीं श्राता था। प्रुतिम बी 


* बेकर ग्रेसन (उपनाम वाल पेकर ) ( १5२०-१८5८४ ) ४ 
जमन सावजनिक लेखक कम्युनिस्ट लोग के सदस्य |-स० 
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अधिकारी उस काल का सूरमा था। आजादी के आदालन को दवान के 
लिए प्रतिक्रिया हर सम्भव साधन का उपयाग करती थी। 
जून १५५१ म में माइत्स मे गिरफ्तार कर लिया गया। 


के कक + 


मुझे ४ अक्तूबर, १८४५२ बा, यानी प्गभग डेढ साल बाद कोलोग 
की अदालत में पंश कया ग्रया मुकदमा पाच हफ्ते से भ्रधिक चला। 
मे यहा मुकदमे की तफ्सील म नहीं पड़ना चाहता, क्यांकि मावस बोलान 
के वम्युनिस्ट मुकदमे के बार म॑ रहस्योट्घाटन” म उसकी चचा वर चुक 
हू 

सजा मरे लिए गहरी चाट थी। मुझे एक किले में तीन साल की 
नजरब ली भुगतनी थी 

साड़े चार साल का बदी जीवन मुये दुस्स्पप्न प्रतीत होन लगा 
मुझे २७ जनवरी , १५५६ को रिहा कर दिया गया। 

“रिहा ” मानी जमनी खुद उस समय एक विराट कैंदसाना न रहा 
हा। ब्रेस्‍्लाउ, एफ्त और फ्रेइवग मे अपने वादी साथिया बे सम्याधिया से 
मिलन के वाद जब म वाइमर पहुचा, तो मर मन पर फौरन यही छाप 
पडी। वहा मने बुछ प्रचार काय करन की कोशिश की, लेकिन लोग इतने 
भ्रातक्ति थे कि “क्म्युनिज्म / शत माव से विचक उठते थे। 

मे खुद बेठिकाना था! जिन अधिकारिया को मात्र पासपोट के लिए 
दखास्त दी, वे मुझ “वदताम कम्युनिस्ट को अपन देश का निवासी ही 
नही मानना चाहते ये। महज एक स दूसरे के पास वार-बार दांडने और 
खब शोर दने पर ही म बुछ कागजात हासिल कर सका आर हैम्बग से 
हाकर लादन चला गया। 


मे मई १५५६ मे लादन पहुचा। शीघ्र ही वहा फ्राइलिग्राथ से मिला 
गया और उसके बाद काल माउस के यहा गया। उहान मेरे जब्त कर लिए 
गए पुस्तक सग्रह की कमी पूरी करन के लिए उस समय तक श्रकाशित अपनी 
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कुतिया मुझे भट की। मन अपने १८४८ के पुरान दास्ता-काल फट, 
गेश्नोग इकक्रियस आदि का भी खाज निकाला। वहा मन जमन उलवासियां 
से भी जान पहचान वी, जिनम से विल्हेलम लीव्यनख्त समेत कई लदत 
रह रहे थे। 

काम मिल जाने पर म फिर कम्युनिस्ट मजदूर शिक्षा समिति मं जाने 
लगा। समिति उस समय वहुत बुरी दशा मे थी। कारण कि १४४ंढ # 
कान्तिकारी आदोलन की श्रसफलता के वाद वहुत स सदस्य समिति से भतग 
हो गए थे और बाकी धीरे धीर दकियानूसी म डूब गये ये । समिति म॑ प्रव कहा 
कम्युनिस्ट विचारा का लेश भी नहीं रह गया था। वह एकदम वेजान हो 
गईं थी, बिलकुल वैसी ही, जैसी कि उदारताबादी चाहत ये। 

कम्युनिस्ट मजदूर शिक्षा समिति की दशा देखकर मुझे दुख हुआरा। 
मे सदस्यों से मिलने श्रौर उनसे दोस्ती वढान लगा। इसम सफल हो जाते 
के वाद हमन काम शुरू क्या। विल्हेलम लीब्वनेख्त और माक्स ने भी फ़िर 
से समिति म॑ श्राना शुरू कर दिया। माक्स ने तो किसी तरह के पारिश्रमिक 
के बिना राजनीतिक अथशास्त्र पर एक व्याख्यान माला भी प्रस्तुत की। उहाते 
अपने पूरे जीवन मे मजदूरा से कभी बुछ नहीं लिया था... सदस्वचसरयां 
बढने लगी। 

१८६० से १८६४ तक मने अपना समय अपने चान-वद्धव में लगाया। 
भ नियमित रूप सं लदन विश्वविद्यालय मे शरीरकरिया विचान , भूगभ वित्त 
ग्रौर रसायन विज्ञान पर हक्‍सले, टिडाल और हाफमान जसे प्राफेसरां के 
व्याख्यान सुनता रहा। जमन मजदूर झ्राम तौर से इन प्रमुख व्तानिकी के 
व्याख्यान सुना करत थे। माक्स ने ही हम ऐसा करने की प्रेरणा दी थी झौर 
वे स्वयं भी समय समय पर इन व्याग्याना मे उपस्थित हांते ये। 


+ कक # 


१५६४ मे पुरानी विघटित कम्युनिस्ट लीग ने अपने पुनरुज्जावन। 
यद्यपि नये रूप म पुनरुज्जीयन का उत्सव मनाया। भ्रन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सथ 
की स्थापना हुईं। मजदूरा न॑ समाजवाट मे फिर से, और पहल से भधिक 
दिलचस्पी लनी शुरू कर दी। हमारी पहले की सरगर्मी फल ला रही थी 

कम्यून के वाद इटरनशनल का कठिन समय का सामना करना पड़ा। 


बृड० 


जनमते था निमाण म श्रभुल्रशात स्थिति रखनतात अग्रेजी असयार हम 
यतनाम बरत थ भौर हम पर बीचड उलीचनत थ। एव ऐसी स्थिति झा 
गई, जब हम भपनी सभाग्रा व विए लदन मे इमारता वा मिलना बद हां 
गया। १८ माच, १८७२ वा जब हमने वम्यून वी पहली वापिवी मनानी 
चाहा, तव हमने पाया ति जा हात तिराए पर जिया गया था उसे पुलिस 
मा घेरे मे से जिया गया ?। तर मते एवं व्रिशप इमारत का विराएं पर 
सन का बाबत किया, जिसम हमने जनरत्र वौसित वी यँंठय का 
१८७० वा वा? बाहर से इटरनशनत्र के खिवाफ लड़ाई पअ्रधिक तीज 
हातोा गई प्ौर भ्रधिवतर सरवारा ने उसके समथवा बा खिलाफ 
मारबाइया यी। फ्रांस में ता एवं प्रिशप वालून भी पास कर दिया गया 
और ब्रिदिश ट्रेडन्यूनियना मं एस लाग थे, जा उसका ग्रिलाफ श्रादालन 
चलाते थे। इसके प्तावा मिय्राईल वकूनिन * संगठन ये भीतर गदी साशिशें 
बर रहे थे। उस समय मावस की स्थिति स्पष्टणीय नहीं थी। व इृटरनशनल 
के काम श्र दबे हुए थे। उहने ही इटरनशनल की प्रार स प्रवाशित किये 
जानवाले सभी पोपषणाएर, अपील और प्रथ सामग्री रिखशर तथार 
बी थी। उस झतावा उसका विपुल पक्न-थ्यवहार हाता था भर उत्प्रवासी 
बम्युनाडों के सम्बंध मे उनकी दौडघूप भी बहुत-्सा समय ले जाती थी। 
मावस इन सारे वक्तब्या की परत्ति किसी परारिश्मिव्र मे! थिना करत थे 
यद्यपि प्रपन पभस्तित्व वे लिए उह भारी सघप वरना पड़ता था। उनकी 
गृहस्थी का यच बढ़ता गया, यास तौर स वम्यून वे! बाद। उनके घर मे 
हमेशा ही वई कई फ्रासीसी उत्प्रवासी पाए जा सकते थ॑, जिनवे रहने सहन 
प्रौर भरण-पोपण या प्रवाध वरना पडता था। श्रीमती मावस वे लिए तो 
वह खास तौर स बडा वृठिन समय था। व अ्रक्सर मरे और मेरी पत्नी 
ये पास सलाह वे लिए था कसी पारिवारिक कठिनाई पर बातचीत बरने 


जत-++-- 


*बवूनिन, सिखाईल ग्रलेब्सादोविच ( १८१४-१८७६ ) - रूसी 
त्राततिवारी तथा सावजनिव लेखक, झ्रराजवताबाद के एक सिद्धातकार , 
पहल इटरनशनल में माक्सवाद के कट्टर विरोधी , उह उतकी फूटपरस्त 
ग्रतिविधिया वे! कारण इटरनशनल स निकाल दिया गया।-स० 
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के जिए आती थी। लेकिन वह सव कुछ सवहारा आदोलन मे उनकी हादिक 
आंर उत्साहपूण शिरकत म वाधक नहीं बन सकता था। 

हग काग्नेस मं बकूनिन के खिलाफ निणयकारों सघप हांना था। बकूतित 
ने उसमे शराके हाने का वायदा क्या आर इस वजह से माक्स न॑ सो उसमे 
जाना तय क्या, ताकि वकून्तिन के साथ विवाद का मिपटारा हो जाएं। 
डटरनशनल की हेग क्गग्रेम हो एक्मात्न काग्रेस थी, जिसमे मावस उपस्थित 
थे। दूसरे अवसरा पर व लद॒व से ही बन रहे थ आर काग्रेसा मे दुसरां को 
चमकक्‍ने का अवसर देते थे। हेग जाने का फैसला उहोन कंवल इसलिए 
कया कि पकूनिन की साजिशा का सदा के लिए श्रन्त बर दिया जाए। 
एग्रेत्स भी वहा गए आर माक्स की पत्नी तथा वच्चों ने भी वहा जाने के 
अवसर का लाभ उठाया। 

काग्रेस १८७२ क॑ सितम्बर वे शुरूम टट। उसम ६४५ प्रतिनिधिया न 
भाग लिया 

मिखाइल बकूनिन न भ्रपनी वात नहीं रखा ओर काग्रेस मे नहों आए। 
लेक्नि उमके कठपुतल वहां मौजूद थ आर उनकी बहा एक नहीं चली। 
कांग्रेस को मुग्यत दा प्रश्ना का निपठारा करना था १) जनरल कांसिल 
के हडक्वाटर का स्थानातरण और २) इंटरनेशनल स॑ वकूनिन का 
निष्कासन। पहल प्रश्न पर फ्रेटरिक एग्रेल्स न भाषण कया और जनर 
बौसिल क॑ हंडक्वाटर का यूयाक म॑ स्थानातरित करन की तजवीज़ पश की। 
उनकी तजवीज़ मजूर कर ला गई। वकूनिन का एक वद अधिवंशन मं 
इंठरनशनल से निकाला गया। माक्स के विरोधियों तक न बकूनिन का 
साज़िशां का तिंदा की ओर उनके निषप्कासन का समयन किया 

ह्वेग मे माक्स की उपस्थिति के समय सभी मम्प देशा क पत्रकार अक्षरश 
उन पर दूठ पडे। हर काइ उछे दखता ओर इंटरनेशनल क॑ लक्ष्या तथा 
अप्टाओं के बारे मे उनकी राय जानना चाहता था 

पृ८७२ की हग काग्रेस पुराने इटरनंशनल की आतिम घटना था 


७ 
इहा दिना मे मावस परिवार म अक्सर जाया करता था। हर विश्वत्तनीय 
साथी के लिए उनके घर व टखाजे खुल रहत यथे। म उन प्रीतिवर घटा 
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म्युजियम से लव॒न क॑ उत्तरी भाग म हैवरस्टाक हिल वी मंटलण्ड 
पाक रांड पर स्थित अपन घर लौटते समय व॑ अक्सर मुझस मिलने, 
ड्रटरनशनल से सर्म्वा धत किसी प्रश्न पर विचार करन के लिए हमारे यहा 
आ जाते थे। म म्युजियम क॑ पास ही रहता था। घर लौटकर मावस कुछ 
खाते पीते थे आर थोडा आराम करते थे। उसके वाद फिर काम मे लग 
जाते ये और अक्सर रात का देर तक, यहा तक कि बार तक, काम करत 
रहते थ। उनके शाम क॑ सक्षिप्त आराम स॑ भी मिलन के लिए आनवाल 
पार्टी साथियों के कारण प्राय व्यतिरक पड जाता था। 

सभी महापुर्षा वी तरह माक्स म भी दम्भ विलवुल नहां था। व 
ईमामंदारी के साथ वी गई हर चैप्टा ऑर झात्मनिभर चितना पर आझराधारित 
हर राय की कंद्र करत थे। जसा कि भ पहले ही कह चुका हूं, व मजदूर 
झ्रादातन के बारे मे मामूली स मामूली मजदूर की राय सुनने को हमेशा 
उत्सुक रहते थे। चुनाचे वे अक्सर तीसरे पहर मरे यहा आते, मुझे साथ 
लेकर टहलने निकक्‍लत और नाना विपया पर मुचस वात करते जात 4। 
म स्वभावत उह ही अधिक वाते करन की सम्भावना दंता था, क्योकि 
उनकी बात सुनना आर उनके तर्को का अनुसरण करना मेरे लिए सचमुच 
सुखकर होता था। मैं उननी वाता में बिलकुल डूब जाता था श्रांर मन 
मारकर हा उससे अलग होता था। 

सामायत उतसे बात करवे बडा श्रानद मिलता था श्रौर वे अपने 
सम्पक म झानवाले सभी लोगा का बहुत आकपित करते 4, यहा तक कि 
मांह लत थे। उनका विनोद भण्डार अ्रसीम था और उनकी हसी हाटिय 
होती थी। हमारे पार्टी साथी जब कसी भी देश म विजय प्राप्त करत तो 
मावस बेहद उमुक्‍्त भाव से अपनी खूशी प्रगट करते थ झौर मुखरित ढंग 
से आनाल मनाते थे। आसपास क॑ लांग भी उनके इस आानाद प्रवाह मे॑ बहने 
लमगत थे। 

माक्स की तीना वेंटिया भी युवावस्था के प्रारभ से ही अपन समय 
क॑ मजबूर आदालन म बहुत दिलचस्पी रखती थी। मजदूर झादालन मावस 
परिवार म॑ हमशा ही बातचीत का मुख्य विषय रहता थआ। अपनी बदिया 
क॑ साथ माक्स के सम्बध अधिकतम हादिक आर बेतकल्लूफ 4। लडकिया 
उनका साथ पिता से अधिक भाई अथवा मित्र जसा व्यवहार करतो बा, 


पूढ८ढढ 





प्रयसलाशेश नासव कब्रिस्तान में वम्युनाडों की भुठभेड 





कम्युनार्डा की आखिरी लडाई 


मास पित्त बेः अधिकार ३३ बाह्य विशेषता नही जानते पे। 
गभीर मामला प्रपनी कच्चियो ३ पेलाहकर होते के अवकाश 
हीने पर उनके दे देते 3े। 

कच्च छह आम तीर बेहद पत्ताद के । ज्ह मे कोई काम के 


०. जा 


का कितना नुक्सान पहुचा है। मजदूर आदोलन ने एक महामेधावी थौर 
प्रकाण्ड पडित ही नहीं, बल्कि एक सुसगत तथा लौह चरित्र इसान भा खो 
दिया। जो कृतिया वे छोड गए, उनसे सिद्ध हे कि क्तिना प्रचुर ज्ञान उनके 
साथ कप्र भें दपन हो गया, यद्यपि वे कृतिया उसका दशाश भी नहीं हूं, 
जितना कुछ लिखने का वे इरादा रखते ये। सघप तथा बलिदानों स॑ भरपूर 
उनका पूरा जीवन ही उनके पराक््मी भरित्न का प्रमाण था। 

माक्स को यह पक्का विश्वास था कि मेहनतकश जनता दर सबेर 
उनको समयेगी और उनकी शिक्षाओं से पूजीवादी समाज का तख्वां उलदन 
की शक्षित प्राप्त करेगी तथा स्पष्ट चेतना वे साथ नए समाज के निर्माण के 
लिए काम करेगी। 


फेडरिक सेसनर 
फ्रेडरिक एयेल्स _.. ऐक अजहर की स्मृत्तियो में 
रा के लिए भय व. ते मेरे लिए महान कोद्धा 
एग्रेल्स < पाय भ्रपनी लम्बी "हैचान और दास्ती स्मृतिय/ के लिय 
डालना ही क्षग्र। नैद्पि उनकी ँत्यु > बाद के 
उछ लिया गैर कह है, रस भी मे उनको साथ १६४७ 
मे शुरू ह््ए्‌ प्म्क्घा ३ उचित हो होगा । 
निश्चय मे उतने अच्छे ढक के हह नही कर सका, जितना $- 
४ एग्रेल्स &- प्राय बेस जान पहचान हैए श्राष्ती सदा गुजर 
है और: मुझे वात के याद ताज्ञ डेगी। मरा बढावा भा मेरे 
लिए 6 वी है। जरा हाथ भी अब उतने है उ्े हैए ढय से नही 
कप 6; विवाह. /। इस लिए मै है कि 
भरी विकत्ति उतनी भ्रच्छो चाहिए, त| पे क्षमा किया. 
जाएगा। 
१ 
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वह परिचय वम्युनिस्ट मजेदुर शिक्षा समिति मे हुआ, जा उस समय 
का एकमात्र संगठन है जा अब तक कायम है और मजदूर झादालन के 
काम या रहा हेख हमारी जान पहचान उस चिरस्मरणीय काग्रेस के समय 
हुईं थी , जिसम आज के अन्तर्राष्टीय मजदूर झादोलन की मीव डाली गई थी। 
बल्जियमी साथी टेडेरको को साथ लिए हुए मावस, एग्रेल्स और वि० वोल्फ 
नये संगठन के उसूलों आर कायनीति के सम्बधध म॑ एक सवमा-य निणय 
करने के लिए लद॒ने आए थे। आज सारी दुनिया जानती है कि उस 
कम्युनिस्ट काग्रेस में ही माक्स ओर एगेल्स को एक कम्यूनिस्ट घोषणापत्र 
प्यार करने का भार सौपा गया था। 

में उससे पहले ही बँ०९४(४०४2० 2/ग्रे#शाह/ 267६/॥7४२ के माध्यम 
से, जो १८४७-१८५४८ मे प्रवाशित होता था, माक्स और एगेल्स का 
नाम सुन चुका था। एग्रेल्स की पुस्तक “इगलड के मज़द्ूर वग की स्थिति” 
जिसका प्रथम संस्करण १८४८ मे प्रकाशित हुआ था, जदन के कम्युनिस्ट 
मजदूर शिक्षा समिति मे विक रही थी। 

वह पहला पुस्तक थी, जिसे मने खरीदा आर जिससे मुसे मजदूर 
भ्रावोबन का पहला परिचय मिला। दूसरी पुस्तक, जिससे मने उस समय 
शिक्षा प्रहण फ्री वह थी वाइटलिंग की 'सामजस्थ और स्वतत्नता वी 
ज़मानते ” । 

केवल कम्युनिस्ट मजदूर शिक्षा सर्मित के ही नहीं, वल्कि कम्युनिस्ट 
जीग के सतस्या पर भी लदन मे भावस, एग्रेल्स, वि० वाल्फ इत्यादि वी 
उपस्थिति की प्रवल छाप पडो। उस कांग्रेस से बडी उमीदे लगाई गई थी 
ग्रौर वे न केवल विषत ही नहीं हुई, बल्कि वड चढ़कर पूरी हुई । “ कम्युनिस्ट 
घोपषणापत्न ' का प्रकाशन, जो उस ऐतिहासिक काग्रेस की महाने दर था, 
मेरे कथन का तथ्यग्रत प्रमाण है। 

दखने म॑ एगेल्म माक्स से भिद्र ये। लम्बे और छरहरे, तंज श्रौर 
स्फृतिमय गतिविधि, सक्षिप्त और नपी-तुली बात चाल-ढाल सिपाहियाना। 
व बहुत ही जिलादिव त्यकित थे और उनके मज़ाक दौर की तरह सं 


* उक्त समिति १६वी सदी व अत तवा एक सामूली कक्‍्लय वनत र 
रह गया चा।-स० 


हुए हाते थे। उनवे सम्पक मे आनेवाले हर व्यक्ति पर अनिवायत यह 
छाप पडती थी कि एक पग्रसाधारण प्रतिभाशाली ब्यवित व साथ उसका 
सारिका है। 

अजनप्िया वे! सामने एगेल्स मितभाषी व्यवहार करते थे। उतवी 
आखिरी उम्र में उनकी यह प्रवत्ति श्रौर भी वढ गई थी। उनके वारे मं 
सही राय बनाने ये! लिए उह अच्छी तरह जानता ज़रूरी था श्रौर व भी 
जब तक विसी को प्रूरी तरह जान नहीं लेते थे तब तक उसे भ्रपना 
विश्वासपात्र नही बनाते थे। 

उनके सामने क्सी की मवकारी नहीं चल सकती थी। वे फौरन 
भाष लेते थे कि उनके सामने क्स्सिे ग्रढ़े जा रहे है श्रथवा ग्िसी प्रवार 
वी मुलम्मासाज़ी के बिना सीधेनसीघे सच वात कही जा रही है। एगेल्स लोगा 
के भझ्च्छे पारखी भी ये, हालाकि कई मौकों पर उनसे गलती भी हुई 

१८४३ से उह॑ जाननेवाले उनके मित्त श्रौर चार्टिस्ट भ्रखयार 
&/४0//९४॥ . &/4/2 के सम्पादक जाज जूलियन हार्नी वे शब्द उद्धत किए 
विना एग्रेल्स का चित्र अधूरा रह जाएगा। एगेट्स वी मत्यु वे बाद हार्नी 
ने लिखा था कि “एग्रेल्स १८४३ मे ब्रैडफोड से लीड्स श्राए भौर «४०/॥277 
&/%_? के दफ्तर में मुझसे मिले। वे एक लम्बे, सुघद यवक 
थे श्रौर उनके चेहरे पर किशोर सुलभ तरणाई झलक्ती थी। जम से जमन 
होने भर वही शिक्षा पाने के बावजूद उनकी अग्रेजी उस समय भी उल्लेखनीय रुप 
से निर्दोप थी। उहनि मुझे बताया कि वे मिरतर ब्कोगीशिा ढॉधार 
पढते हैं श्रौर चार्टिस्ट श्रादोलच में उनवी हादिक दिलचस्पों है। इस प्रकार 
० से भी अभ्रधिक साल पहले हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। 

हार्नी के! अनुसार अपने सार कमा के बावजूद एग्रेत्स अपन मित्रा 
के लिए समय निकाल लेते थे और आवश्यकता होने पर उहे मदद और 
सलाह देते थे। उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य और उनके प्रभाव ने उहे मगरूर 
नही बनाया। उलटे, ७५ की उम्र मे भी वे उतने ही विनम्र तथा दूसरो 
की कृति के लिए श्रेय देने को तत्पर बने रहे, जितने २२ की उम्र में थे। 
उनकी मेहमाननेवाजी असाधारण थी, वे मज़ाक पट थे और उनवा 
ठहाका औरो का भी वरवस हसा देता था। व॑ गोप्ठी की जान होते थे। 


ब्च्श्तँ 


आवेनवादियो , चाटिस्टो, ट्रेड यूनियनवाली आर समाजवादिया से उनका 
सिकट सम्पक रहता था, जिनमे से अत्येक का बेतकल्लुफी महसूस कराने 
में उहे कमाल हासिल था। 


र्‌ 


जून १८४८ के अन्त मे मैं लदन से कोलोन आया और वही एगेल्स 
श्रौर माकस के साथ मेरी निकटता वढी। बहा ६४८४ उ8/॥52४ 20/क6 
के सम्पादन विभाग के सदस्यों से मेरा परिचय कराया गया। एग्रेल्स जानते 
थे कि मैं पेशे स दर्ज़ी हु और उहोने मुझे अ्रपता “दरपारी दर्ज़ी ” नामजट 
कर दिया, हालाकि मने उनके कपडो की केवल मरम्मत ही की। अपनी 
पोशाकों को न तो एग्रेल्स और न माक्स ही बहुत महत्त्व देते थे। उनकी 
माली हालत उस समय कुछ बहुत अच्छी नही थी। 

उस समय म॑ बिलकुल कच्ची उम्र का युवक था श्रौर घुस पठकर 
सामने भ्ाने की मेरी आदत नहीं थी। इसलिए हम अधिकतर सावजनिक 
सभाओं में या भय बैठका मे ही मिलते थे और रणक्षेत्र के साथियां की तरह 
एक दूसरे का अभिवादन करते थे। 

कोलान में हम थोडे ही अ्र्सें तक सम्पक मं आये » लेक्नि उमर दांतो 
विरल व्यक्तिया का ऊचा मूत्याकन मैने उसी समय कर लिया था और 
उनसे भविष्य के लिए बहुत कुछ की आशा करता या। 

* कम्युनिस्ट घोषणापत्र ” ने समसामयिक समाज के सम्बंध मे उनके 
सटीक भान की बाबत लेश मात्र भी सदह वाकी नही रहने दिया श्रौर 
जिस सुवोध ढग से वह लिखा गया था उससे साधारण मजदूर के लिए 
भी वग विग्रह का गहन वैचानिक सार समझना सुगम वन ग्रया। लंकिन 
माक्स श्रौर एगेल्स ने पहले पहल. ब्कध्य2 उशकाइबता20. 2कादाढे 
में ही यह प्रदर्शित कया कि चान के अतिरिक्त वे अदम्य इच्छा शक्ति के 
भी धनी ह। 

कालीन्सफेद * प्रतिक्रिया ने शांघ्र ही समस लिया कि उस कस 


# प्रशियाइ प्रतिक्रात्ि। काला आर सफ्ल- प्रशिया के राष्ट्रीय डे 
के रग थे ।-स० 


अद्वितीय विरोधिया से पाला पडा है और उसने ब्कॉ2४8 7२/श॥5०78 225 
का यत्म करने में कोई कोर-क्सर उठा ने रखी। जब उसमे कामयाबी नहीं 
हुई ता उसने भ्रखवार का अन्त बरने के लिए ओर भी अधिव सख्त 
कारवाइया शुद्व वी। जनवादिया को राइनी हलका कमिटी के खिलाफ दा 
मुकदमे चालू किए गए। पहला ७ फरवरी और दूसरा ८ फरवरी को। 
में दोनो मुकदमा की सुनवाई मे बडी दिलचस्पी के! साथ मौजूद रहा। जिस 
महती बरिप्ठा तथा गहन चान वे साथ माक्स और एगेल्स ने बाली-सफेद 
प्रतिक्रिया वे! विरुद्ध मोर्चा लिया, उसे देख-सुनकर मन खिल उठता था। उन 
दोना वे! विरोधी भी उनकी प्रशसा क्ए विना नहीं रह सके 

दकेंप्पश शशाशापव८ट- ट४/०४०. वे. जयदस्ती बद और 
भावस वे देशन्चदर कर दिए जाने के बाद सम्पादवीय विभाग के सदस्य 
बियर गए। माकस पेरिस चले गए और एग्रेल्स प्फाल्सस, जहा राइस 
सविधान वा श्रादोलन भडव” उठा था प्फाल्त्स मे एगेल्स ने जो कुछ 
क्या , वह काल भावस के सम्पादकत्व में प्रवाशित ९४९ 7#॥6/050/8 
डक्ाप्र[ए 705८ ०/.०00775000 /२९०८८०.. ( नया. राइनी अखबार । 
एक राजनीतिक्ग्राथिक समीक्षा ), लद॒न, हैम्वणग झौर “यूयाक, 
१८५० , म॑ राइख सविधान आ्रादोलन पर उनके द्वारा लिखित लेख मे देखा 
जा सकता है। 


बादेन में नाति बी पराजय के वाद एम्रेल्स और कई दूसरे विद्वीहिया 
को स्विटज़रलेण्ड भाग जाना पडा। लेक्नि एगेल्स वहा बहुत कम अर्से तब 
रहवर लदन चले गए, जहा भावस तथा अनेक दूसरे जमन उत्प्रवासी पहले 
ही पहुच चुके थे। 

लदत में एग्रेत्स और माक्स परिवार के कठिन दिन शुरू हुए, क्योकि 
दोनो मे से किसी के पास जीवन निर्वाह के साधना नहीं ये। एल्योनोरा यावस 
ने अपने एक लेख में उन मुश्क्लि वक्‍ता का वणन क्या है। 

वहीं समय था, जब माकस, एगेल्स, लीब्क्नेखत, वि० वोल्फ तथा 
दूसरा ने कम्युनिस्ट मज्दुर शिक्षा समिति में सक्रिय भाग लिया। उस समय 


१५१ 


उक्त समिति मे नाना प्रवत्ति रखनेवाले भ्रनंकः राजनीतिक उत्प्रवासी शामित् 
ये। उनमे हाल की राजनीतिक घटनाओं तथा भविष्य सम्बधी विचारां क॑ 
सिलसिले मे इतनी मत भिनता थी और उत्प्वासी जीवर में इतनी कदुता 
भरी थी कि शीघ्र हो रबघडे झगड़े पैदा हो जान में कोई झ्राश्वय की बात 
नही थी 

जहा तक मुझे याद है, एगेल्स को लद॒न छोडकर १८५० म मचेस्टर 
जाना पडा था, जहा वे एक सूती मिल की नोकरी म॑ भरती हो गए। उतने 
पिता उस सूती मिल के मालिकां में से एक थे। १८७० भ ही अपना सारा 
समय अध्ययन भर माक्स वे साथ सहयाग मे लगान के लिए उहने 
मैचेस्टर छोडा था। 

मैचेस्टर म॑ एगेल्स मुय्यत विल्हेल्म वोल्फ, समुएल मूर और काल 
शालेम्मेर से ही मिलते-जुलते ये। कभी-कभी माक्स से मिलने लद॒न था 
जाते थे, भ्रथवा माक्स मैचेस्टर चले जाते थे। लेकिन ऐसा अ्रक्सर नहां 
होता था और ये मुलाकात, लम्बे अर्से तक नही चलती थी। लेक्ति उनका 
पत्न-ब्यवहार उतना ही अधिक विशद हांता था 

मन १५५६ मे एंगेल्स का एक पत्न लिया था, जिसमे प्रसगवश उनसे 
श्रपना एक फोटो भेजने का कहां था। उस पत्र के वढिया जवाब के साथ 
फोटा प्राप्त हुआ। उनके जवाबी पत्च को यहा उद्ध त करके मुय्चे खुशा होती, 
लेक्नि बहुत खोजन के बाद भी वह मिल नहीं रहा है। 

१८७० को पतझड म॑ एगेल्स सपत्नीक लद॒न जाकर प्रिमराज हिल 
के पासवाले प्रय्यात मकान मे रहने लगे। वह मकान माक्स बे घर के पास 
ही था और एमेल्स उसम अपनी मृत्यु के कुछ समय पहल तक रहते रहे। 

१८७० मे फ्रासीसी प्रशियाई युद्ध छिड गया, जिसमे एगेल्स पूरी 
दिलचस्पी लेने लग्रे और फ्लत उनका अधिकतर समय उसा व अ्रध्ययत 
मे बीतन लगा। उस युद्ध की वावत च्यवाह ॥धि! 0वबब्थीक 
मे प्रशाशित उनके लेखा की बदौलत उह “जनरल ” उपनाम मिला श्रौर 
उनसे फौजी मामलात मे एग्रेल्सल की जानकारी सिद्ध हां गई। उहनि 
प्रासासिया की अनेक हासो की भविष्यवाणी की। जेब जमन पफौर्जे 
प्रासीसिया वी उत्तरी सना के गिद जमा हा रही था, तमा एपेल्स ने 
दावा! गाँव! तवकस्शाक्ष से भविष्पाणो कर दी थी नि अगर 
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ईस्टबान के पासवाला स्थान जहा एगेल्स क॑ फूल 
खुले समुद्र मं त्रिसजित किय गय 


*कम्युनिस्ट घोषणापत्र ” के अनुवाद, उनके पास सशोधन और प्नम्पादन के 
लिए प्ेजे जानेवाले अय अनुवादों और विशेष अ्रवसरा के लिए पम्फल्ेटो के 
लेखन म ही उनका अधिकतर समय खच होने लगा। इन सारे कामों के 
बावजूद उनका इतनी अधिक वज्ञानिवा छृतिया के प्रणयन के लिए भी समय 
निकाल सकना इस वात का प्रमाण है वि हमार वृद्ध मित्र म॑ कितनी 
प्रकाण्ड श्रमप्रियता और कायक्षमता थी 

१८७८ में एगेल्स को वहुत भारी सदमा सहना पडा। उनकी पतली 
का, जो एक आयरी महिला थी और फीनियन झआदोलन की प्राण रहें 
चुकी थी, देहात हो गया। उनका एक भी बच्चा नही था, इसलिए एगेल्स के 
लिए पत्नी को मत्यु एक गहरी चाट थी 

उसके वाद माक्स परिवार पर दुख के बादल घिर आए भक्त 
की बीमारी, उनकी पत्नी और प्रुत्ती की वीमारी और उत दोना की मत्यु। 

माच , १८८३ में भाक्स की मत्यु की खबर मिली, जो भ्रप्रत्याशित 
न होते हुए भी कुछ कम दुखद नहीं थी। 

एगेल्स ने मुये यह पत्न भेजा था 


“ लादन, १५ माच, १८८३ 

“प्रिय लेसनर 

# हमारे पुराने मित्र माक्स ने कल दिन के तीन वजे सदा के लिए 
शान्तिपृवकः भ्राखे मूद ली। उनकी मत्यु का तात्कालिक कारण समवतत 
आतरिक रक्‍तस्राव या। 

“अत्येष्टि शनिवार को दिन के १२ बजे होगी। छुस्सी आपतो 
उपस्थित्ति के लिए प्राथना करती है। 

“म बहुत जल्दी म हु इसके लिए क्षमा कर। 


आपका फ्रे० एगेल्स। 


माक्स की मत्यु के याद हंलन दमुत, जा श्रीमती माक्स वे विवाह 
के समय से वरसा तक माकस परियार के समस्त सुख-दुख वी भागांदार 
रही थी, एगेल्स का घर चलान लगी। वह ” नवम्बर, १८६० को चल 
बसी । एग्रेत्स वे लिए वह बहुत बडा क्षति घा। सोौभाग्ययश , उसे शार्न 


ही बाद श्रीमती सुजा प्राइयगर थे जा पहने श्रीमती याउलरी थी, विएना 
से खादा प्रागर एगेस यो गृहाथा सभाव थी। 

बीन पी जाना हि एम्स थे नए द्ुड यूनियन झ्ादातन में सक्रिय 
भाग लिया ग्रौर ८ घंटे व राय दिवरा व सधप पा समयन किया, यद्यपि वे 
स्वये हर रोज १६ घंटे श्ार रात को तेरे ता बम विया बरतने थे। झपने 
बुदाप मे! बायजद थे मई टलियसे यो एसवा से हमेशा उत्मात्पूवरत भाग लेते 
रह, यहा ता हि ठेले पर भी घड़ जाते थे, जा मच या वाम टरता था। 
ग्रौर एगेल्स था मित्रा मे मे मठ दियस थी शाम की उसे दावता वो बीत 
भूल गतता है, जा थाम तोर से संभाग ये बाद हुआ परता थी? 

एगेल्स थी जिल्यटिली और वायशमता मे मत्युपपात वाई कमी महा 
झाई। बिटेशी भाषाग्रा वा उप प्राष्द ज्ञान ता संवविदित ही है। दस 
भाषापरों पर उसी पूण झधियार था। नायेंई भाषा था भ्रध्ययन ता उते 
७० सात से पग्रधितर वा हो जान ये बाद शु्ठ रिया, श्रौर सा भी इसलिए 
वि ईपेस और बत्लाद वी मूत्र रचयाओी को पढ़ सके। 

मात्र की तरह एगेंल्स भी सावजीीक सभाओं मे बिरले ही भाषण 
करते ये। उपपया भ्रीतम सावजनिश भाषण पृ॒८६३ में हआ। उहोंने 
जूरिय वाग्रेस मे, विएया भ्ौर बलिन मे भाषण पिया। जैसा कि उहते 
मुत्रे बाद मे यताया, जरिया में जिस प्रवार उनरा स्वागत किया गया भौर 
ग्राभार तथा प्रसनता वी सहज भ्रमिव्यवित देखने हो मिली, उससे उनका 
हृदय ग्दगदु हो उठा था। प्रास्ट्रिया, स्विटजरसैण्द तथा जमती मे उनवाय 
दौरा हमारे प्रिचारा वी विजय था द्यातवा था श्रौर एगेल्स भ्ममर इस 
थात पर झफ्सोस विया वरते थे वि माउस इसे दपन थे लिए जीवित नही रहे । 

एम्ेल्ल वी धैयशीलता श्लौर दढ निवययता उनवे भझ्रतिम समय त्तवा 
बायम रही) अपने सभी व्ययहारा मे वे सरल और निष्कपट रहे। कसी 
भा विषय वा प्रशव पूछा विया पाने पर , थे सदा सक्षिप्त और साधिवार उत्तर 
देते ये। चाहे मिसी को पसद झाय या ने आये, वे अपनी राय लागय-लपेट 
वे बिना प्रगट बर देते थे। 

पार्टी की शिमी बात से मतभेद हांवे परु वे फौरत और निम्सकोच 
अपनी असहमत्ति च्यकरा वर टेते थे। छुतमुलपन था समझौतेवाजी उनकी 
प्रशति में ही नहा -ी 


वहुत सार लाग उनसे मिलन आया करते ये, जिनम पादी 
के अनावा दूसर लोग भी होते थे। जब €वी दशाब्ती क 
५5026/4९४76/#4७ को जूरिख से लादन ले जाना पडा, तो मि 
की संस्या और भी बढ गयी । पर एगेल्स की मेहमाननेवाजी म॑ का 
नहीं आया। 

माक्स की मत्यु के बाद मे अधिक अक्सर एगेल्स के यहा जान 
मुय्ने उनका उतना ही अ्रधिक विश्वास प्राप्त था, जितना माक्स के 
उनसे मिलनेवाला की सस्या बहुत अधिक होती, ता मैं उनके पार 
जाता जिसपर व॑ फौरन पूछते थे कि मैं इतना कम क्‍यों दिखलाई पडः 


है. 


१5६५ की गमिया मे एग्रेल्स अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए 3 
बार ईस्टबोन गए। लेक्नि कोई सुधार नहीं हुआ और वे जुलाई के 
में वापस आ गए। तुस्सी उनके सम्बंध में बहुत चित्रित थी भ्रौर उ 
पत्र द्वारा भुथे स्थिति की सूचना दी। मने मिश्चय किया कि बुछ : 
तब एगेल्स से मिलने न' जाऊ ” ताकि वे अधिक बातचात की परेशानी से 
रहे। मुझे भय था कि मरे मिलने से उहं प्रोह्दीपन होगा, क्‍्यांकि 
स्वभाव से ही श्रत्यत उद्दीपनशील थे। फल यह हुआ कि उनकी ले 
वापसी के बाद में अपने महान मित्र को जीवित देखने से वचित रह गः 

* अगस्त को मुये वन्सटीन* ने खबर दी कि एग्रेत्स की हालत ब 
खराब है और अगर म उह मरन से पहले एक वार और देखना चाह 
हैं तो झटपट थ्रा जाऊ। फिर भी मुय्ने इस वात का झ्राभास तक न 
हुआ कि उनकी भौत इतनी निकट है और मने उनसे दुसरे टिक, ६ अगर 
को सुबह ही जाकर मिलन का निणय किया। 

दुसरे दिन पहली ही डाक से श्रीमती फ्राइवगर द्वारा यह खबर पाव 





* बन्‍्सदीन , एड््रड. ( १८५०-१६३ २ )-जमन सामाजिक-जनवादो 


एगेल्स की मत्यु के बाद पथ भ्रात, माक्सवाद के सशाधक वा रूप में सामर 
झाया ।- स० 


में स्तब्ध रह गया वि हमारे मरित्त ५ अग्रस्त वी राव वा ही, ११ झौर 
११ बज के बोर चल बसे थे। 

यह दु यद तथा अ्रप्रत्याशित समावार पात्र सुझपर व्या प्रीता, में 
शब्दा मे इसे मही बना सता 

में फौरन उनते घर गया और याया कि थे अ्रपनी शैया पर छसी 
प्रवार मृत पड़े हुए है, जैसे हमारे मिद्र माप्स १५ माच , १ृ८कर३ कय पड़े 
हुए थे। 

श्रीमतों फ्राइवगर, जो मुझ एगेल्स हे उमर मे ले गयी, इतनी 
शोकाभिभूत थी वि वे मुझसे एगेल्स थी अ्तिम घड़िया की बात नहीं कर 
या रही थी। 

एग्रेल्स वी भ्रतिम इच्छा यह थी कि उनते पूल यूते समुद्र मं विभणित 
पर दिए जाए। २७ अगस्त को एल्योनारा मावस , डा ० ए० एवेलिंग, ए० 
बसटीन झोर मते उतवी इस भ्रतिस इच्छा वी पृत्ि बी। हम एगेल्स के 
प्रीप्म विधाम ये प्रिय स्थान, इस्टवोन गए, पहा दा डाडो बाजी एवं नाव 
किराए पर ली झौर उसमे अ्रपन अ्रविस्मरणीय मिल्ने व फलों का केश 
रखवर पाव को खेते हुए प्राय टो मील खुले समुद्र मे ले गए। उमर प्बाह- 
यात्रा या मेरे मने पर जो प्रभाव पड़ा, उसे शब्दों मे नहीं बयान किया 
जा मबता 

ब्अ्ड 

माक्स शौर एगेल्स को दिवंगत हुए बरसा हो चुबे हैं, देवित उनरा 
बपय अमर है। जाया साथ मजदूर यह प्रदरशित वर रहे हैं कि उनके 
छसूदा और इसी प्रवार उनको कायनीति वो समझा गया है, भात्मसात 
कया गया है श्रौए उनपर अमल किया जाता है श्रौर ऐसे मजदूरों वी पाते 
दिन-व दिन प्रढ़ रही हु। 

मरे लिए यह अत्यधिक सतोपष मी वात है और में लाखों जाख 
मसवहारा वे स्वर में स्वर मिलाकर इस घांपणा व साथ इन सस्मरणा फो 
समाप्त करता हू कि 

“आसन भविष्य समाजवादी आहटांलन का है” 


फ्रेडरिक श्रदोल्फ ज्ञोग 


साव्स के सम्बन्ध में * 


१४ माच, १८८३ को मुझे लद॒न से यह तार मिला 

४ माक्स आज गुजर गए। एगेल्स।” 

सैवहारा वय के सघप का नेता, मजदूर वग की मुक्ति के हथियार 
गढनेवाला नहीं रहा। वह प्रकाण्ड प्रज्ञा » जो पूजीवादी ससार वे, 
तमिस्नाजनित तथा तमिल्नाजनक अज्ञान के निवारण झर समस्त मानवजाति 
के निमित्त नए ससार, नए युग तथा नई स्थितिया की सभावनाये पदा करते 
के लिए विजलिया कौधा रही थी, दिवगत हो गई। 

माक्स नहीं रहे और इस समाचार पर लाखो लाख लोगा न शाक 
मनाया कि उनके सबसे वडे वफादार और विश्वासपात्त सलाहकार के दिल 
वी धडकन बाद हो गई। 

वभानिक मावस ने, मजदूर वग के वकील माक्स न क्या बुछ उपवध 
क्या, उसे न तो ताम्रपत्ना पर खुदवान वी आवश्यकता है श्रीर मं दहवत 
शब्दा मं बयान करत की। धातु या पत्थर का कोइ स्मारक उसका घापणा 
नही करता, लेक्नि सभी दशा और ससार वी सभा भागा वा सवहारा वा 





* ज्ञाे, फ्रेडरिक अ्रदोल्फ (१८२८-१६०६ )-जमत वम्युनिस्ठ, 
अमरीका म उत्रवासी , अमरीवी तथा अ्रतराष्ट्रीय मजदूर आदावन मे 
भाग लनेवाले, माक्स और एसल्स के मित्र और सहर्मा। ज़ांगें मे सस्मराग 
4६०२ मे प्रताशित हुए॥-स० 


अ्रसप्य समवाय उसे महसूस वरता है, जानता ह और माक्स द्वारा उह्े 
दिए गए इस महामत्न-“दुनिया के मजदूरों, एक हो!” के तहत 
अपनी जुझारू पातो की वृद्धि द्वारा सिद्ध करता है। 

बेवल वुछ ही लोग जानते है कि माउस और उनकी वफादार जीवन- 
समिनी से श्रपने विश्यासों वे लिए क्‍या कुर्बानिया की। अपनी श्रमर इतिया 
वा भ्रणयत करत हुए, विज्ञान वी सर्वाधिक महत्त्वपपूण शाखाझ्रा मे नए पथ 
प्रशस्त बरते हुए और सच्चे हृदय स मजदूर वग वी उत्तति वी चैेप्ठा 
करनेवाले सभी लोगा को अपने परामश तथा वार्यो स सहायता देते हुए 
उहोंने क्तिन अभाय और कितनी कठिनाइया झेली ! 

इसने बावजूद मावस्त की निरन्तर वदनाम किया गया, उनके इरादो 
और कार्यो पर वीचड उलीचा गया। यही कारण है कि आज से ५० साल 
पहले ७ नवम्बर, १५५३ वो उनके तीन पुरातरे साथिया म॑ एक दस्तावेश 
प्रवाशित कराई, जिसके बुछ झश यहा उद्धृत क्ए जा रहे ह 

“जैसा कि सवविदित है, माक्स न क्रातति के लिए प्रपनी कुर्वानिया 
की याद दिलाने का वभी एक पक्ति भी नही लिखी । उलटे , टुटपुजियां के' दया 
प्रदशन से श्रधिवः उनवा ग्राज्नेश जागत करनेवाली और कोई थात नहीं 
हो सकती थी कम से कम पार्टी को यह मालूम तो हो जाना चाहिए कि 
उनपर किए गए हमलो का मूल्य क्‍या है। 

“माक्स और एगेल्स ने १८४३ से श्राज तक ब्रिटेत, बेत्जियम तथा 
परिस के कई पत्र पत्चिकाओं के लिए मुफ्त काम क्या अस्थायी सरकार 
के सदस्य फ्लॉको ने दोनों का मनमानी रकम देने का' प्रस्ताव क्या, लेक्नि 
उहोने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जैसा कि हम भली भाति जानते 
है, मावस ने फरवरी भाति के भडक उठने पर कई हजार निजी थालर 
खच वर दिये, जिनम से कुछ ता ब्रसेल्स की झ्ासन ज्राति के लिए मजदूरा 
को हथियारवाद करने मे लगे (जिसके लिए बेल्जियम के अ्रधिकारियों ने 
ऊाहू और उनकी पत्नी को कैद कर लिया ), छुछ जमनी में क्रान्ति वी 
तैयारी करने के लिए वहा भेजे ग्रये मित्रों वी मदद करते मे और वाकी 
हस्टर स्‍सिदाप्बटांश टशापाप्टू> को. प्रारभिक लागत मं। माक्स ने 
वृ८्डंघ और १८४६ में इस अखबार और जातिकारी प्रचार पर कोई 
७,००० थालर खच कर दिए, जिनमे से कुछ ता उहाने शौर उनकी पत्नी 


५६ 
डर 


ने नकद दिये श्रार कुछ उनकी विरासत के रेहननामे के जरिए हासिल किये 
गये ये। 

“यह कैसे हुआ कि अ्रखबार इस सरमाए का अधिकतर हिस्सा वा 
गया ? शुरू म पत्तीदारा की सख्या वडी थी, लेकिन जब जून का विदा 
हुआ भर जमनी मं आरमत उसका समयन करनेवाला एकमात्र अ्जवार 
बरी(।42 /#0#॥रव्/2 22/८72४० ही. रह या, तो. पूजीवादी पत्तादार 
स्वभावत उससे अलग हा गए। उसके वाद कांलोन म॑ घेरे को स्थिति 
घाषित होने पर दुटपुजिया पत्तीदार भी' छाड भागे। इसलिए माक्स ने अखबार 
को श्रपनी “निजी सम्पत्ति ' के रूप में पत्तीदार से ले लिया, यानी उदहोंते 
उसके सारे कर्ज और उसकी सारी देनदारी अपने ऊपर ले ला ज्व 
ग्रयवार फिर से श्रपना बोय उठाने लायक हो गया, तो उसे जबदस्ती दवा 
दिया गया। मई, १८४६ में मावस जब हेम्वंग के दौरे से वापस आएं, 
ता उनके निर्वासन की श्राज्ञा उनकी पत्नी को प्राप्त हो चुकी थी। 

*प्रखवार बद कर दिया गया। उसका सम्पत्ति सूची मं शामिल घेन 
१) एक भाप से चलनंवाली प्रेस, २) नए टाइपा से भरे कम्पोजीटरा के 
केस झोर ३ ),ग्राहको के १,००० थालर चदे के परोल्‍्टल श्राडर। मास ने 
वह सब कुछ अखवार के कर्जो की शदायगी के लिए छोड दिया 

“३०० थआलर क्ज़ लेकर उहोन कम्पांजीदरों और मुद्रकां का पावता 
चुकता किया झ्ौर सपादकीय विभाग के स॒दस्या की निकल भागने में सहायता 
की। एक थेला भी उनकी जेब में नहीं सया 

“इस प्रकार दुदशाग्रस्त हाकर मावस लद॒व पहुचे श्रौर महज अपना 
हिम्मत की वदौलत ही उस दुदशा से मुक्त हुए। अगर लादन पहुचन कै 
समय वे एफ्दम खस्ताहाल थे, तो इसलिए कि कऋ्राति का सब बुछ अपित 
कर आए ये। अ्रगर॒ व और जल्दी अपना हालत नहीं सुधार पाएं, वो 
इसलिए कि व मजइरा की निस्स्वाव सेया बरते थे... लदव मे जब उनके 
एक बच्चे वी मत्यु हा गई, ता उनता पास अत्यप्टि तक के लिए पैस नहीं 
थे 

“ता इस तरह माउस बडी मुश्किल स महज गुजारा कर पाते 
थे और, दसवः पलाया, पूजांपति वर्ग ती 'शिस्ट” धालेराज़ी का शितार 
हाते ब। 


ब्‌६० 


ग्रतिरिक्त उनकी उक्तियो में मामिकता भी होती थी। 'फ्रान्स में गहयढ 
के अतिम वाक्य इस वात को चरिताथ करते ह्‌! 

उस असाधारण व्यक्ति के साथ तनिक भी मिकट सम्बंध का सौभाय 
पानेवाले सभी लोग इस वात पर एक्मत हागे कि निजी सम्बंधा मं मान 
बहुत ही सौहादशील , सजीव और प्रीतिकर ये। 

लेकिन ढांगिया, ज्ञानहीन और दभी व्यक्तियों क प्रति व निताल 
निमम थे और ऐसे ही लोग माक्स के चरित्न का लाहित कखे 4 
तथा उनकी महत्त्वाकाक्षा' इत्यादि के किस्स-कहानिया गढ़ते और 
फ्लाते थ। 

जीवन की कठिताइया का माक्स जसा अनुभव रखनवाला काई भी 
व्यक्ति दूसरो की सहायता के लिए सतत प्रस्तुत रहता ग्रार जब कभी भी 
सभव होता सहायता करता। इसकी अनग्रितत मिसाले दी जा 
सकती हैं, पर यहा एक ही पर्याप्त होगी। जुलाई १८७२ मे जब 
अतर्राप्ट्रीय मजदूर सघ के उत्तरी अमरीकी सघ की कांग्रेस का अधिवेशन 
समाप्त हुआ और उसने हेग काग्रेस क॑ लिए प्रतिनिधि चुन, ता एक मजदूर 
ने एक प्रतिनिधि को माक्स के लिए कुछ रकम दी। वह राइनों 
प्रदेश का मजदूर था। उसे १८६४ या १८६५ म॑ विवश हावर अपना 
घर-वार त्यागना पडा था आर लदन पहुचन॑ पर उसक पास एक वीनी 
कोडी भी नहीं थी। उसन अमरीका पहुचन के लिए भावस से सहायता 
करन की प्राथता की) माक्स न उसकी सहायता की थी यद्यपि तब ख.? 
उनवी भी कुछ श्रच्छी स्थिति नहीं थी। 

जव कम्युन क उत्मवासी लादन पहुच, ता माव्स और उनके परिवार 
ने उनको सहायता का विए असाधारण प्रयास किए। ग्रात-जात उत्पवासियां 
के अतिरिक्त, उनक घर पर अवसर प्राता, मचेस्टर श्रौर लिवखूत, लटन+ 
यूराप और अमरीका तथा श्रय सुद्र स्थाना से आए मज़दुरा का दया जा 
सकता था। 
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का मिले। मावस ने उन लेखा को पढा आर वे चेनिशेव्स्की के लिए अत्यधिक 
सम्मान भावना अनुभव करन लगे। उहोने मुथ्े कई बार बताया हि 
चेनिशेव्स्की ही वास्तविक मालिक विचार रखनंवाले एकमात्र तत्वों 
अथशास्त्री है, जबकि सभी दूसरे वस्तुत महज सक्‍लनकर्त्ता हें, कि 
चनिश्नेव्क्ली की कृतिया मौलिक्ता, चिन्तन-शक्ति ओर गह॑नता से भर 
है श्रार उस विज्ञान पर व ही एकमात्र ऐसी कृतिया है, जो सचमुच परे 
और अ्रध्ययन' किय जाने के योग्य है। उहाने कहा कि रूसिया का इस व्त 
के लिए शम आना चाहिए कि भ्रब तक उनमे स एवा ने सा ऐसे असाधारण 
विचारक से यूराप को परिचित वरने की परवाह नहीं की और चेनिषेन्सी 
की राजनीतिक मत्यु न केवल रूस क, वल्कि पूरे यूरोप क विज्ञान जगत 
के लिए भारी क्षति हे। यद्यपि उस समय भी म्‌ राजनीतिक अथशास्त्र पर 
चेनिशेव्स्की की ऊतियों का वडा श्रादर करता था, तथापि उस क्षेत्र में 
मरा ज्ञान इतना काफी विस्तृत नहीं था कि उनके मौलिक और हुई 
लखको स॒ लिए गय विचारा का अन्तर समस सकता। स्वभावत मार्क्स 
जसे योग्यतावाल विवचक की ऐसी राय ने चनिशेव्स्की के प्रति मेरे सम्मान ब्नों 
बडा दिया। भ्रौर जब मन लेयफ के रूप मे उतके बार में व्यय वी गई 
इस राय का उनके चरित्र की महान श्रेष्ठता तथा ग्रात्मात्सग के बार में 
ऐसे लागा से सुनी राया के साथ जाडा, जी उनसे घतरिष्ठ रूप से परिचित 
4 और जो कभी भा अग्राव भावश्रवणता के विना उनकी चचा ही नहीं 
कर सकक्‍त थे, तब मेरे मदर म उस महातः सावजनिक लेखक तथा नागर्शिकि 
को, जिसपर माउस के ही शब्दा मे रूस को गब हाना चाहिए, फिर ते 
दुनिया वे! सामन लाने की ज्वलत चाह पदा हुईं। मरे लिए यह विचार 
असह्य था कि रूस का एक महानतम नागरिक, अपने युग का एक 
अधिकतम असाथारण विचारक जिसे रूस का आराध्य हावा चाहिए बा+ 
वह साइवेरिया क॑ कसी वदवस्त कोने मे दफ्न रहकर यातना वा वथ। 
दुदशाग्रस्त जावन मोगता रहे। म शपथपूवक बहता ह कि अगर से समर्स 
होता आर उस कुबानी द्वारा अपने देश की प्रगति के हेतु वे एफ प्रधिवतक 
प्रभावशाला प्रधर वा उस हंतु का निमित्त लीठा सकता, ता उन साब 
स्थान परिबत्तन के विए जसे झाज तयार हू वस ही विता किसा हिंचय 
पर उस समय भा तयार था। म एप क्षण का भी हिचवा यिना झ्ार वसा 


5 


ही सहप तत्परता के साथ ऐसा करता, ठीक उसी तरह जसे काई सैनिक 
अपने प्रिय सेमापति वी रक्षा के लिए अपने प्राणा की बलि द दता है। 
लेकिन वह रोमानी सपना केभी भी सत्य नहीं होना था। इसके साथ ही 
उस समय मेरा खयाल था कि उस व्यक्ति की सहायता करने का एक दुसरा 
अधिक व्यावहारिक और उपयुक्त तरीका है।* वसी परिस्थितियों म॑ अपने 
निजी अनुभव और दूसरो के वारे मे सुनी कई मिसालों के आधार पर मैं 
समयता था कि ऐसे उपकम म॑ तत्त्वतवः कुछ भी असभव नही हे, 
आवश्यकता केवल बुछ निर्भीकता और थोडे पैसों की हे। अझ्त उसब 
फौरन ही बाद मने पीटसवग के अपने दो निजी मित्रो को लिखकर सहायता 
मामी और उन्होत मुझे आवश्यक धन देना स्वीकार कर लिया और लिखा 
कि सफ्लता की सूरत म॑ रकम लौठा की जाये झ्रयथा उसकी बावत सब 
कुछ भूल जायेंगे। जब म पीटसबग से गुज़रा, तो उस रकम में वहा के मेरे 
तीन भ्रार मित्रों ने कुछ कुछ बढती कर दी और बुत मिलाकर १०५५ 
रूबल हो गए। 

लद॒न से रवाना हाते समय मैंने किसी को यह तक नहीं बताया कि 
मैं कहा जा रहा हु। मेरे इरादे को उन पाच व्यवितिया के सिवा, जिनके 
साथ में इस सम्बंध भ पत्नव्यवहार कर चुका था और जिनसे मुझे पैसे प्राप्त 
हुए थे, भ्रय कोई नहीं जानता था। कुछ सयागवश परिस्थितिया के कारण, 
जो ज़िक्र के काबिल नही है, जैनेवा मे एल्पीदिन भी मेरा इरादा पहले से 
ही जान गए थे। माक्स के साथ अपनी घनिष्ठता और उनके प्रति अपने 
प्रेम तथा सम्मान के बावजूद, मैने उन से भी अपने इस इराद की चचा 
नही वी। मुझे यकीन था कि वे मुझे पागल समयेंगे, मुझे समझा बुझाकर 
रोकने की कोशिश करे गौर मुझे पूव सुविचारित कारवाई से मुह मांडना 
पसद नही है। 

चेनिशेव्स्की के सम्वाधियां अ्रथवा 'सोत्रेमीनिक ” (समकालीन) क्मचारी 
मण्डल से उनके मित्रो से परिचित न हाने के कारण म ठीक ठीक यह भी नहीं 
जानता था कि वे कहा पर है। साइबेरिया मे कोई परिचित भ्रथवा वहा के 


* लोपातिन का इरादा चेनिशेव्स्यी को कालेपानी से भगा ले जान 
का था।-स० 


१६५ 


लिए काई परिचय पत्न न होने के कारण मुझे इक्त्स्क में लगभग एक मदद 
गुजारता पड़ा और तव जाकर मुझे सब बुछ पता लगा। इसूत्स में मम 
लम्बे पडाव के साथ मुयसे हुई बुछ जवदस्त गलतियां आर बुछठ एव 
परिस्थितियों सं, जो मरे वश के बाहर थी, स्थानीय प्रशासन वा ध्याव 
भुझपर कद्गरत हो गया। श्रगर में गलती नहीं करता, तो मेरी असफ्तता 
में एल्पीदिन के अविवेक ने भी अधिक हाथ बटाया, क्याकि उद्ात जता 
मे रहनेवाल एक सरकारी गुप्तचर को साइबेरिया के लिए मरी खानगा 
की खबर दे दी। वात चाहे जो भी ह!, मु्ये गिरफ्तार कर लिया गया आर 
मेने श्रपन को चांथी वार जेल से पाया। यह समयकर फक़ि मरा प्रयात 
निष्फल गया और मेरे लिए सभाव्य भविष्य कुछ विशेष सुखकर नहीं है शरौर 
यह भी दंखते हुए कि इसी उम्मीद से अदालती करवाई मलतवी का जा 
रही है कि म कुछ इकवाली बयान दूगा, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, 
मेने फरार होन की काशिश की , मगर नाकाम रहा और इवबूत्स्क की जल 
मे डाल दिया गया।* 





लापातिन न इक्त्या जेल से ३ जून, १८७१ री भाग तितवत 
या पढ़ला ग्रसफ्ल ताशिश की और सिफः दुसरी शरार, १० जतनाइ, १८७३ 
हा ही ते सफ़्ल रह। अगस्त १८७३ मे जोपाविन परिस पहु चुत ब-सैं० 


जेनी मावस 


एक घटनापुर्ण जीवन पर विहगम दृष्टि" 


१६ जून, १८४३ को मेरी शादी हुई। 

हम एयनवग हांत हुए श्रेयत्स्नाख से प्पाल्त्स गए झौर बादेन यादिन होते 
हुए वापस लौटे। उसने बाद हम गितम्बर बे झात तक भेयत्स्ताप मे रहे। 
मेरी प्यारी मा मेर भाई एड्गर ये साथ त्रियर लौट गइ। वाल के साथ 
मे झवलूयर मे परिस पहुची , जहा हेवेंग * अ्रपनी पत्नी थे साथ हमसे मिले। 

परिम में वाल और रगे न ६2५ (/क्षार०॥52८४ ०0727 
वा सम्पादन विया, जिसके प्रवाशवा जुलियस प्रयोवेल्न थे। पत्निका पहले ही 
अक' थे बाद बंद हो गयी। हम सेंठ जमे म वानो राडवा पर रहते थे। हमारी 
नही जेंनी १ मई, १८४४ को पैदा हुई। उसके बाद में लापफीत वे' 
दफनाये जाने के दित पहली वार घर से बाहर निकली और उसवे ६ 





* यहा काल मावंस की पत्नी जेनी माउस वी आत्मक्थात्मक 
टीपा वे बुछ श्रश दिये गये हू, जो सिफ १८६५ तक के हू। ये टीपें 
प्रकाशनाथ नहीं लिखी गयी थी, इसलिये काफी सुसम्बद्ध नहीं हू, फिर 
भी थे माक्स के व्यक्तित्व चित्रण के लियं तथा गरावस परिवार वी कठिन 
आशिक परिस्थितिया को रपप्ट करन की दष्टि से दिलचस्प हैं।>स० 

** हेदेंग,. गेश्मोम ( १८5१७-१८७५ ) -प्रसिद्ध जमन कवि, 
निम्नपूजीवादों जनवादी।-स० 


ब्दछ हैँ 


हफ्ते बाद घोड़ा डाकगाडी से अपने बेहद बीमार वच्चे को लेकर £ 
आई 

एक जमन धाय के साथ सितम्बर में सम परिस लौटी। उस 
तक नही जेनी के चार दात निकल आए ये। 

मेरी अनुपस्थिति म॑ काल के पास फ्रेडरिक एगेल्स एक वार आ * 
थे। एक दिन १ ८डें४ के शुरू मे यकायक हमारे घर पर पुलिस कमिए 
भरा धमका और उसने प्रशियाई सरकार की दर्खास्त पर गीजो द्वारा जा 
किया गया निवासन का हुक्मनामा दिखाया। उसमे लिखा था “का 
सावस २४ घटे के भीतर जरूर पेरिस छोड दे।! मुे कुछ श्रधिक मुंह 
दी गई, जिसका इस्तेमाल भने अपना फर्नीचर और कुछ कपड़े बेचने : 
क्या। उनके दाम मुसे हास्यास्पद रूप से कम मिले, लेकिन यात्रा के ति। 
पैसे तो जुटान ही थे। दो दिन तक मैं हेवेंग परिवार की मेहमान रही 
बीमार श्रौर कडाके की सर्दी मे फरवरी के शुरू में म॑ काल के परीछे-पार 
ब्रसेल्स पहुची। वहा हम बूआ सोवाज होटल मे ठहरे, जहा मे पहले पहल 


आल्यस सडक पर डा० ब्रोएर से किराए पर लिए गए एक छोटे-स मकान 
में उठ आए। 

हैं यहा जमे ही थे कि एयेल्स भी वहा थ्रा गए। थोडे ही दिन बाद 
अपनी पत्नी के साथ हेस पहुच गए और कोई एक सेवास्तियन ज्ाइलर भी 
यहा के छोटे-स जमन हलके मे थ्रा मिले। उहोन एक सवाल ब्यूरो बाल 
लिया भर हमारी छोटी-सी जमन बस्ती यहा झानदपुवक रहने लगी। 

उसके बाद कुछ बेल्जियमी, जिनमे जीगो भी ये » और बुछ पोल भी 
हमारे साथ श्रा मिले। वही एक साफ्-सुबरे फाफे मं, जहा हम शाम वो 
जाया बरत थे, मरा प्रथम परिचय नीला बुर्ती धारी बूढे लेलेवल* के साथ 
हुय्ना। 


कल-+--..त 


* लेलवेल, जोहम ( १७5६-१८६१ ) -प्रख्यात पोल त्रान्तिवारां 
जिहुनि १५३०-१८३१ के पात पिद्ठाह मे भाग लिया, बाद म पालेण्ड से 
उठ्ययामी । -- स० 


ग्रमियो के दौरान काल के साथ एगेल्स जमन दशन की आलोचना 
पर काम करते रहे। उक्त आलोचना एक विस्तत कृति थी और बेस्टफेलिया 
मे प्रकाशित होने को थी। 

बसन्‍्त में जोजेफ वेडेमेयर हमसे पहले पहल मिलने आए और कुछ 
दिन हमारे मेहमान रहे। अ्रप्रैल मे मेरी प्यारी मा ने अपनी निजी और 
विश्वस्त सेविका को मेरी सहायता के लिए ब्रसेल्स भेज दिया। म उनके 
साथ चौदह महीने की जेनी को लेकर एक बार फिर मा से मिलने गई। 
मा के पास ६ हफ्ते रही और २६ सितम्बर को लौरा के जम से दो हफ्ते 
पहले झपनोी छोटी-सी जमन बस्ती में लौट आई। मेरे भाई एडगर 
ने ब्रसेल्स मे काम पाने की आभाशा में जाडे हमारे साथ गुज़ारे। वे जाइलर 
के सवाद न्‍्यूरो में काम करने लगे। वाद को, १८४६ वे बसत मे हमारे 
प्रिय विल्हेल्म बोल्फ भी ब्यूरो मे दाखिल हो गए। वे साइलेसिया के एक 
कक्‍लि से निकल भागे थे, जहा छपाई का कानून भय करने के कारण ४ 
साल से बद थे और “काम़ेमात्तेनवोल्फ ” वे नाम से प्रसिद्ध थे। उनके हमारे 
बीच आने से हम लोगो के प्रिय “लुपुस ”* के साथ उस घनिष्ठ मित्रता 
का आरभ हुआ, जो मई १८६४ मे उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुईं। 

इस बीच क्रातति के तूफानी बाटल उसमड घुमड कर अधिवाधिक घने 
होते गए थे। वेल्जियमी क्षितिज भी अधकारमय था। सत्ता सबसे भ्रधिक 
तो मजदूरों, जनता के सामाजिक अशको से, डरती थी। पुलिस, फौज, 
नागरिक ग्राड, सभी को रक्षा के लिए बुला लिया गया था, सभी को 
जगी कारवाई के लिए तैयार रखा जाता था। तभी जमन मजदूरा ने 
फैसला कया कि उनके लिए भी अपने को हथियारवद करने का समय 
आ गया है। तलवारे, रिवाल्वरे झ्रादि हासिल की गई। इसके लिए काल 
ने खुशी से पैसे दिए, क्योकि उहे इही दिनो अ्रपना विरासती हिस्सा प्राप्त 
हुआ था। इन सारी वातो मे सरकार को साजिश और मुजरिमाना योजताए 
दिखा दी मांकस को पैसे मिलते हू और वह उनसे हथियार सरीदता है, 
इसलिए उससे पिड छुटाना ही चाहिए। काफी रात गये दो व्यक्ति हमारे 


+ लुपुस- विल्हेल्म वोल्फ। जमन भाषा में «छणेश वा पब्रथ 
है भेडिया, लटित भाषा में दएफ्राऊ भेडिया होता है॥-स० 
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घर में घुस आए। उहे काल कौ जरूरत थी। उनके सामने आन पर 
उन दोना ने अपने को पुलिस सर्जेट बताया और कहा कि उमके पास काल 
को ग्रिरफ्तार करके धछ-ताछ के लिए ले जान का वारंट है। वे वाल वो 
ले गए। में बहुत ही चिताकुल होकर प्रभावशाली लोगा के यहा यह पता 
लगाने के लिए भागी कि आखिर मामला क्‍या है। मैं अधेरे मं घर घर दौल 
रही थी कि अ्रचानक एक गाड ने मु्दे पकड़ लिया और गिरफ्तार करके 
एक अधेरे कैदयान म डाल दिया गया। वहा बेघर वार क्गल, लावारिस 
आ्रावार श्रौर क्स्मित की मारी पतित महिलाए रखी जाती थी। मुस्त एक 
काल कोठरी म॑ ढूंस दिया गया। जब म सिसकती हुई उसमे दाखिल हुई, 
ते। वदनसीवां को शिकार एक सहवासिनी ने मुझे अपनी सोने का जगह 
पेश कर दी। बह सस्त तस्ता को बनी चौकी थी » जिसपर म लेट गई। 
सुवह की राशनी फूटते ही अ्रपन सामने की खिडकी पर लाहे की छडो के 
पीछे भुये एक मुरमाया मा गमगीन चेहरा दिखाई पडा। भ स्रिडकी पर गई 
और अपने नक पुरान दोस्त जीगो को पहचान गईं। मुझे ट्खकर उहने 
नौचे की तरफ देखन का सकेत किया। मन उस दिशा में निगाह डाली 
तो देया कि काव को फौजी पहरे में ले जाया जा रहा था। एक घटे वाट 
मु्ने भी पूछ-ताछ करनेवाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। 

दा घटे की पूछ-ताछ के वाद, जिसक दौरान' उह शायद ही मुझस 
3छ सूचना प्राप्त हुई होगी, पुलिसवाला न मुझे एक बग्घी तक पहुचा दिया 
ओर शाम के करीब से अपन वेचारे तीना नहं-नहे वच्चा के पास पहुंच 
गई। इस घटना से भारी सनसनी फ्ल गई। सभी अ्रखवारा से इसकी चर्चा 
हुई। उुछ समय बाद काल का भी रिहा कर दिया गया और फौरन ब्रमल्स 
छाड दने का हुक्म मिला। 

वे पहले ही परिस लौटन का इरादा करू चुले थ आर लुई फिलिप 
की सरकार द्वारा जारी किए गए अपन निवासन आदेश का रहू बरन व 
लिए फ्रांस की भ्रस्थायी सरकार व प्राख देखस्त वेज चुद थ। उह 
तत्वाल ही फ्लाफ़ा के दस्तसत से एक पतन्न मिला, जिसम बहुत ही चिकन 
चुपडे शब्टा म॑ अस्थाया सरकार द्वारा उक्त हुउम को मसूया का सूचना दा 
गई था। दस प्रकार हमार लिए पुन परिस का दर्पाजा खुत्र गया था 
झौर हमार विए नठ क्रान्ति + चलन हुए पूरजवात हे से उहतर झार 


कौनसी जगह हो सबती थी? हम चही जाना था, वस वही! मैने जल्दी 
जल्दी अपना सामान वाधा , जो बुछ बेच सकी वह बेंच दिया, लेक्नि अपनी 
चादां की सारी चीज़ो और सबसे बढिया क्पडा से भरी पेटिया ब्रसेल्स 
में हो पुस्तक विक्रेता पयोग्लर वो सुपुदगी मे छोड दी, जो हमारी विदाई 
वी तैयारी वे दौरान खास तौर से अनुग्रहशील तथा राहायता-्तत्पर 
रहे थे। 

इस प्रकार तीन साल तक ब्रसेल्स मे रहने के बाद हम वहा स विदा 
हुए। बहुत ही उदास और ठढा दिन था। हमारे लिए बच्चा को गरम 
रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। सयस छाटा बच्चा सिफ एक साल का 
था 

मई १८४६९ वे' ग्रात मे काल न «कैंथ्यर सालाएउली९ छाए? 
वा लाल स्थाही मे छपा हुआ आखिरी अक, सुप्रसिद्ध “लात श्रक ” , जो 
श्ग रूप और पाठय सामग्री दानों की दृष्टि से जलती हुई मशाल वी तरह 
था, निकाला। एगेल्स तत्काल ही बाद॑न के विद्राह मे शरीव हुए थे, जिसमे 
बे बिलिख के एजीटाट थे। वाल ने कुछ समय के लिए फिर पेरिस चले 
जाने वा फैसला क्या, कक्‍्यावि जमनी में बने रहना उनके लिए भ्रसभव 
हो गया था।* लाल बोत्फ भी उनके पीछे पीछ पेरिस पहुच गए। मे अपने 
तीना बच्चा के साथ झ्पनी पुरानी जम-नगरी को देखते और श्रपनी प्यारी 
भा से मिलने के विचार से विगेन होती हुई वहा गई। बिगेन से में थाई 
समय के लिए फ्रकफुत झान में चली गई, ताकि ब्रसत्स के गिरवीदार से 
उही दिना छुडाई गई चादी की चीजो को नकद मुद्रा म बदल लू। बेडेमेयर 
श्रौर उनकी पत्नी ने हमे फिर आतिथ्य प्रदान किया भौर गिरवीटार ये साथ 
निबदने में मेरी बडो सहायता की। इस प्रवार फिर मैन यात्रा वे जिए 
धन जुटा लिया। 


*चूकि मावस ने १८४४ में अपनी प्रशियाई नागरिकता त्याग दी 
थी, इसलिए उससे फायटा उठावर वहा की सरवार न उह “भतिध्य 
का कानून ” भग करनेवाने विदेशी” वे रूप मे मई १८४६ मे नियासित 
कर दिया।-स० 
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लाल वोल्फ के साथ काल प्फाल्त्स और वहा से परिस गये। 
प्रतिजिया अपनी समस्त प्रचण्डता के साथ सवत्न खुल खेली। ह्गरियाई 
कातति, बादनी विद्रोह, इतालवी विप्लव-सभी प्राभूत हो गए। हगरी 
और बादेन मे फौजी अदालता का बोलवाला था। लुईं नेपोलियन के सत्ताकात 
मे, जो १८४८ के भ्रन्त मे बेहद बहुमत द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए 4, 
४०,००० फ्रासोसी “सात पहाडियो के नगर” में दाखिल हो गए और 
इटली पर कब्ज़ा कर लिया।* विजयोल्लास मे प्रतिकाति के झ्ाटय गार 
थ * वासा म॑ व्यवस्था का वांलयाला है” और “पराजितो की मुगोवत 
आई । पूजीपति वग ने राहत की सास सी, टुटपुजिया वंग्र फ़िर अपले 
कारोबार मे लग गया, उदारतावादी दकियानूसी छुटभय॑ जेबा मे पूरे 
तानकर रह गय॑, मजदूरों का पीछा किया गया, उाह दमन का णिवार 
वेनाया श्या श्रौर जिन लोगा ने गरीवा और उत्पीडितो के राज के लिए 
तलवार और कलम से सघप क्या था वे विदेशां म अपना पट पालने के 
याग्य होकर ही खुश थे! 

काल ने पेरिस में रहते हुए मजदूर क्लबो और मजदूरा के गुण 
संगठना के अनेक नताआ के साथ सम्पक स्थापित कर लिया। म॑ उनते 
पीछे जुलाई १८४६ मे पेरिस पहुची और दम वहा एक महीना रहे। लेकिन 
हम वहा भी चन नहीं मिलना था। एक दिन वही परिचित पुलिस सर्ज 
फिर आया झौर हम सूचित कर गया कि 'काल मावस ग्रौर उनकी पहली 
२४ घंटे के भीतर पेरिस छोड दें! । दया प्रदर्शित करते हुए वाल को 
मोबिश्रान के प्रतगत वान मे शरणार्थी की हैसियत से रहन का इजाजत 
दे दो गईं। जाहिर है कि काल इस प्रकार का निवासन नहीं स्वीकार कर 
सकक्‍त थे। मने लद॒न मे पक्के भ्राथ्य-स्यथल का तलाश वे लिए फिर अपना 
वोरिया-बधना समेटा। 

काल वहा मुचस पहले पहुच। जब मं अपन तीन छाटें छाटे, मासूम 
और उत्पीडित बच्चा के साथ बांमार और प्रा मादा वहा पहुचा, ता वे 





* यहा राम गणराज्य के सिताफ १८६४६ मे हुए सथस्त्र प्रापासा 
हस्तशेष को झ्रार इणाटा है। उसका जश्य पाप का वर्मेतर सत्ता वा बहाता 
घा।-स० 
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१८४० के वसन्‍्त में हम अपना चेल्सी वाता मकान छाडने के तिए 
बाध्य होना पडा। मरा वेचारा नहा फॉक्स वरावर वीमार रहता था और 
दनिक जीवन की चिताए मेर॑ स्वास्थ्य को भी नप्ट क्यि द रही थां। सभा 
तरह से सते सताए और लेनदारों से परेशान हम एक हफ्ते तक लिसस्दर 
स्ववेयर के! एक जमन हाठल म॑ ठहरे। हम वहा अधिक नहां रह सक। 
एक दिन सुबह हमार मेहरप्रान मेजबान न हमे नाश्ता दने से इनकार वर 
दिया और हमे विवश हांकर अपने लिए दूसरा वासा तलाश करना पड्म। 
मेरी मा से मिलनवाली अल्प सहायता अक्सर हमे कदुतम श्रभावां से बचा 
लेती थी। एक यहूदी लेस व्यापारी के घर म॑ हमे दो कमरे मित्र जहा 
हमने चारा बच्चा के साथ कृप्टमय ग्रमिया बिताइ। 

उस साल की पतयड म॑ काल और उनके कुछ निक्‍्टतम मित्रो ने 
उत्प्रवासिया की कारवाइया से पूरी तरह नाता तोड लिया झौर उसके वाद 
से उनके कसी भी प्रदशन म॑ भाग नहीं लिया। वे मजदूर शिक्षा समिति ते 
भी श्रलग हा गये. लादन मे लेखादि लिखवर जीविका उपाजन की 
नाकाम कोशिशा के बाद एग्रेन्‍्स बहुत सख्त शर्ता पर अपने पिता वी मूंता 
मिल मे कक्‍लक की हैसियत स वाम करने मचेस्टर चले गएं। हमारे हुसर 
सब दास्त शिक्षण काय इत्यादि करक अपना पंच चलान वी काशिश वख्ते 
रह। वह झ्रार श्रागामी दा साल हमार लिए अधिकतम कठिताइया, निरत्तर 
भारी चिताझ्मा माना प्रकार की जवदस्त महरूमिया तथा वास्तविक अभावा 
के साल 4। 

अगस्त १८५० मे अपनी यराब तदुरुस्ती के वावजूद मन अपन बीमार 
बच्चे का छाटकर काल व चाचा स सान्त्वना तथा सहायता पाने पी 
भ्राशा स हालण्ड जान का फ्सला विया। मे पाचव वच्च को झामद भार 
भविष्य का चिन्ता स विक्षुब्ध थी। काल के चाचा झपन और अपन लड़का 
के कारायार पर प्रान्ति का प्रतिदूल प्रभाव व कारण बहुत खिन्त वा त्रान्वि 
और प्राततिशारिया व श्रति उनम कदुता पैटा हा गई थी। उद्घान गुर 
सहायता ४न से विवकुब दसेझार बर दिय्रा। लगिन जब मे यहां से चलने 
पा हुई, तब उहांने मर सवस छाटे बचक्च पर लिए एक उपहार मुझ बरया 
पवडा लिया श्रार मन दखा हि उठ दस बात से कितना दद टुझ्ा कि वे 
मुत्रे ओर झधिय ने दे खर्र। बुजुग यह नटा मोखूर कर सत्र कि में हित 
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भारी मन से उनसे विदा हुई। मैं निराश-क्षुब्ध घर लौठो। बेचाग नहा 
एडगर अपने हर्पोत्फुल्ल चेहरे से उछनता हुआ मेरे स्वागत वो लपगा और 
मेरे नहें फॉस्स ने मेरी ओर अपनी नही-नहीं वाह फैया ही। उसते लाड 
प्यार का सुख मुझे अधिक दिन नहीं प्राप्त हो सक्ञा। बच्चा फेफ्डा के शोथ 
की एठन के दौरे से नवम्बर मे मर गया। मुये दारण दुख हुआ। मैन यह 
अपना पहला बच्चा खोया था। उस समय मुय्े इस बात का ग्रुमान तब 
नही था कि भ्रभ्ी और ऐसे दुख भोगने पडेगे, जिनके सामने झाय सभी 
दुख नमष्य प्रतीत होगे। उस बच्चे को दफदात वे शीघ्र ही बाद हम 
उस छोदेल्से माशन को छोडकर उसी सडक पर एवं दूसरे मात में 
चले गए 

शं८ मच, १८५१ का हमारी बेटी फ्रान्सिस्पा वा जम हुआ। हमे 
उस मुनीन्सी बेचारी को एक धाय को सौप देना पडा, क्‍्याहि छोटे छोटे 
कमरों भे और बच्चो दे साथ उसे पालना हमारे लिए सभव नहीं था 
१८५९ और १९८२२ हमारे लिए घोस्तम और साथ ही क्षुद्रतम परशानिया 
चिताग्रो, विराशाओ और नाना प्रकार वी महरूमिया के साल थे। 

१८४१ की ग्रमियों के शुरू मे एक ऐसी घटना हुर्द, जिसवा भ ब्योरेबार 
वणन यही करना चाहती, हातावि उससे हमारी निजी तथा श्राय प्रशार की 
चिताए बहुत बट गयी। बसत मे प्रशियाई रार्वार प्‌ बाल के सभो राश्न 
प्रात्ीय मित्नो पर बेहद ग्तरनाव त्रान्तिबारी कुंचम्त रचों या झाराप 
लगाकर उह जेलो में ठूस दिया, जहा उसके साथ चेहद दरिदगों या ध्यव 
हार किया गया। १८६५२ वे प्रात तक सुती झ्दाउत से मुकदमा पी चवाया 
गया। वही था योलान के वम्युनिस्टो वा प्रसिद्ध मृवत्मा। इनिएल्स प्रौर 
जैकोबी वो छोडवर वावी सभो प्रभियुवता को ३ से ४ सात तत वी कट 
वी सजा दे दी गई 
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शुरू म मावम वे सेफ्रेटरी डबन० पोपर थे, लक्नि शीक्ष ही बह पद 
मैने सभाल लिया। बाज वे छोडे-स प्रध्यपलतक्ष म॑ उन लैयां थी गिदरवित 
याण्युलिपि कौ नवररे उतारत मे मन जा दिन दिताएं, मंदी स्‍्मति स ये 
जीवन वे पुण्यद्णत दिनों वे रूप में अवित हैं। 


+5४२ मे ईस्टर के ल्नि हेमारी नहीं फ्राससिस्का को सल्त 
वाकाइटिस हो गई। तीन दिन तक वह जिंदगी और मांत के बीच परी 
रही । उसे भयानक कप्ट सहन पडा। उसके मर जाने पर उसके नहेंस 
निर्जाव शरीर को पीछे के कमर में ठाडकर हम आगे के कमरे मे ग्रा गये 
और रात को वही फश पर अपने विस्तर लगा लिए। हमारे तीनो जाबित 
पर हमारे पास लेटे 4 और हम सभी उस नही प्यारी बच्ची क॑ तिए 
रोते रहे, जिसकी निर्जीब जद लाश साथ के कमरे में पडी हुई थी। उत्त 
प्यारी बच्ची की मत्यु कठारतम अभावा के दौरान हुई, ठीक उस समय जब 
हमारे जमन मित्र हमारी सहायता करने मे असमथ थे। एनेंस्ट जोस ने, 
जा उही दिना हमारे यहा अक्सर और दर देर के लिए आया करते थ, 
हमारी सहायता करन का वायदा किया, लेकिन व भी कुछ नहां कर सके 
बहुत भारी मन से भ ब्टपट एक फ्रासीसी उत्प्रवासी के यहा गई, जां हम 


हुआ भर बहुत समय तक वह अतिम विधाम स्थल से भी वचित रहा। 
कितिन दुखां मन से हमन उससे विदा ली। 

वम्युनिस्टा पर मुकदमा , जा अब विख्यात ह। चुरा है, अ्रगस्त १८०२ 
से सत्म हुआ। काल ने श्रश्चियाई सरवार का चाचता का परदाफाश वरत 
हुए एक पेम्फ्लट लिया, विस शापेलित्स न स्विटजरलण्ड मे छप़्याया। 
लेहिन प्रशियाई सरवार ने उस सरहद पर जन्‍्त करता नष्ट ररवा टिया। 
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कनुस मे उसे फ़िर अमरीका मे छपवाया और उस नए सस्करण की बहुतेरी 
प्रतिया यूरोप भर भे वितरित हुई। 

पृष५३े में वाल नियमित रूप से कैंट० ४०5 गिर 
के लिए दो लेख लिखते रहे। उन लेखों ने अमरीका में सनसनी पैदा बर 
दी। उनसे होनेवाली नियमित आमदनी वी बदौलत हम विसी हद तब अपने 
पुराने के श्रदा करन और कम चितामय जीवन वितान में समथ हां 
ग्रएं। बच्चे अच्छे ढग से बडे हो रहे थे। उनका शारीरिक और मानसिक 
दोनों रूपो में विकास हो रहा था, हालाकि हम अभो तग सकान में हो 
ग्ह रहे थे 

उस साथ का पड़ा दिन ही वह पहला उत्सय था, जिसे हमने लदत 
में आनादपुबक मनाया।. (४७ १०४ 7४0४7४0७ वे साथ वाल वे 
सम्बधध बी बदौलत हमे रोज रोज की कप्टटायक चिताझा से मुक्ति मित्र 
शइ थी। बच्चे प्राय गमिया भर पार्कों कौ ताजा हवा में वक्‍त गुजारते 
'रहे। उस साल हमारे यहा चरिया स्ट्राबेरिया और यहा तक कि अगूर 
भी झाएं। बड़े दिन को हमारे मित्र हमारे तीनां बच्चा के लिए तरह-तरह 
मे! खशनुमा तोहफे-मगुडिया , वदूके रसोई के बतन, ढोल श्र तुरहिया- 
लागे। शाम को द्वोरे* बडे दित का फर वक्ष सजान आए। यह 
बहुत ही सुखद संध्या थी) 

एवं सप्ताह बाद एडगर में उस अ्रसाध्य रोग के प्रयम सक्षेत्र प्रगट 
हुए , जो एक साल वाद उसकी मृत्यु वा कारण बना। श्रगर हम उस समय 
अपन उस छोटे स्वास्थ्ययाततक मकान कौ छोडकर उसे विसी समुद्र तेटा 
स्थान पर ले जा सकते , तो सभव था कि चह बच जाता। लविन जो गुजर 
गया उसे लोठाया नहीं जा सकता। 

सितम्बर १८२५ मे हम यह पक्का इराटा करवे डीन स्ट्रीट वे अपने 
पुराने हेडय्वाटदर पर लौट आए कि ज्यों ही एवं छादी-सी अग्रेज़ी विरासत 
की बदौलत नानवाई, कसाई, ग्वाले, विगत झोर सब्जीवाते तथा भय 





*ट्रोरे, एनेस्ट ( १८२२-१८६१ )-जमत सावजनिकव लेखक, 
बशर सह्ाप्रबधीरट इेथायाएंर.. का. एव सम्पाटोकष, १४४८० 
पृ८४६ कौ प्रान्ति के बाद राजगीतित गतिविधिया स झतसे ।>स० 
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सभी “शल्रुशक्तिया की ” जजीरा और वधना से मुक्त हो जाएगे, ता त 
वहा से उठ जाएगे। आखिर १८५६ के वसन्‍्त मे हम मुक्ति दिलानवाता 
छोटी सी रकम प्राप्त हुईं। हमने अपन सार कर्ज चुकाएं, गिरवीदार में 
अपनी चादी की चीजे और कपडे-लत्ते छुाए झोर नए कपड़ा से सज घमार 
बच्चा का साथ लिय॑ हुए में ग्रन्तिम वार अपन प्यार पुरान जम घर वी खाता 
हा गई 

उस साल का जाड़ा हमने घोर एकाबीपन में बिताया। हमारे लगभग 
सभी मित्र लदन छोड चुते थे और जो वच गए ये वे हमारे घर से बल 
हुर रहते थे। इसक॑ अलावा यद्यपि हमारा छोटा सा सुदर मकान पहुत है 
मकाना की तुलना मे हमारे लिए एक महल के समान था, फिरि भा उसमे 
तक पहुचना झासान' नहीं था। वहा चारा तरफ नई तामीरे हो रहो था 
ढंग की सडक नही थी, ढेरों मलबे को लाघना पड़ता था और वस्तात मे 
चिपचिपी लाल मिट्टी को परत जूता पर इस तरह जम जाती भी कि वरी 
कशमक्श के वाद ही वाझिल पावों से हमारे घर पहुचा जा सकता था। 
फिर उन वीरान हलका मे घुप अधेरा भी रहता था। इसलिए भलब, 
कीचड मिट्टी और कक्‍ड पत्थर के ढेरा से जूयन की अपक्षा हर कोई गरम 
प्रगीठी के पास बठकर शाम गुज़ारना कही बेहतर समझता था। 

उस जाडे मे म बहुत बीमार रहो ग्रौर दवाओं का बातलां से पिर्स 
रहता थी। बहुत समय व॑ बाद ही म उस एक्यवीपन की प्रादी हो सैवी। 
मरे वेस्ट एड का भीड़ भरी सड़का की प्रभ्यस्त लम्बी सरा, सभाप्रा, 
वउबा सुपरिचित आपानशाला श्रौर उन हादिक वार्तालापा का अभाव 
अक्सर खलता था जिनसे कुछ समय के लिए जीवन का चिन्ताओ को भूरे 
जान मे मुत्रे अवसर सहायता मिलता थी। सौभाग्यवश मु्ये ध्याा0/८१ 
का भेजे जानवाले लेखा वी नरल हफ्त मे दा बार भव भी उतारनी पडता 
थी, जिसना बटौलत ससार की घटनसाओ्रा स मरा सम्पक बना रहता भा। 

454७ 7 सध्य मे ग्रमरावी मज़दूरा वा एक झार बटे ब्यापारिए 
संकट या सामना वरना पडा। ८7/760४॥४ ने फिर से हफत में दा ले 
है हिखाय से परारिश्रमित्र अठा बरन से इसपर कर लिया जिस पतस्वरहय 
ज्मारी भामतना फिर से उहुत फम हा यया। सौमास्यवश उस समय होता 
एप पिस्लश्ाश प्रव्राध्ित जर रहे थे, जिसया सिए बाव से सनिक सेंसा 
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आथिव' प्रशना पर लेख लिखने का प्रस्ताव क्या गया। लेविन चकि यह 
काम बडा अनियमित था ओर बढते हुए बच्चा और अपेक्षाइ्त बडे मकान 
के कारण यर्चे बढ़े हुए ये इसलिए हमारा यह समय ब्रिसी भी रूप मे 
प्रशहाली का नहीं था। वास्तविक अभाव तो नहीं था, जेकिन हम मिरतर 
तंगी भें और छोटे छोटे झदेशों और हिसावा से परेशान रहते थे। खर्चो मे 
बहुत कनर-ब्योत के बावजूद हम उह आमदनी के अनुकूल कभी नहीं बना 
प्रति थे और हमारे कर्ज दिन-व दिन और साल-बन्साल बढते जात थे 

६ जुलाई को हमारी सातवी सन्तान पैदा हुई लेक्नि बुछ ही सास 
लेने के लिए। इसके बाद वह कब्रिस्तान में अपने भाई-वहना वे पास पहुच 
गई 

१८६० के बसन्‍्त म एंगरेट्स के पिता की मत्य हां गई। उसके बाद एगेल्स 
की आपरिक स्थिति काफी सुधर गई हालाकि वे हमेंस वे साथ १८६४ तब 
ते! प्रतिकूल समयौते से बधे रहे। १५६४ से एगेल्स हिल्सेदार के रूप मे 
कारोबार दे”! सचालकः बन गए। 

अगस्त १८६० मे मैने फिर बच्चो के साथ हैस्टिग्स मे एक पखवारा बिताया। 
लौटते पर मते काल हारा फोग्ठ तथा उनके साथिया के खिलाफ लिखी गयी 
क्ताब की नकल उसारता शुरू कर दिया। वह लटन मे छपी और बहुत 
दौड़ धूप क बाद कही उस साल के अत तक जाकर प्रवाश में आई। 

उस समय मे चेचव से बहुत बोमार रही थी और उस भयानक रोग 
से इतनी ही स्वस्थ हो पाई थी कि अपनो आधी अ्धी झाखा से श्री 
फोग्ट' को पढ़ सकू) वह बहुत ही मुसीवत का सप्रय था। तोनो बच्चों वा 
घफादार जीव्कनख्व के यहा शरण और गझातिथ्य प्राप्त हो गया था। 

डीक उसी समय उस महान अमरीबी गह्युद्ध के प्रारभिक पुबलक्षण 
प्रगट हुए, जो आगामो बसत्त मे छिडोो को था। पुराने यूरोप और उसके 
सुच्छ , पुराने ढग के छोटे मांटे चटा में अमरीता को दिलचस्पी नहीं रहे 
गई थी। «+/४॥0 ने कान को सूचना दी वि झाथिव कारणा स बह 
सभी सवात्पत्रा से इकार करने का मजबूर है और इसलिए अभी उनसे 
महयोग की आवश्यकता नहा है। यह चोट इस कारण और भी अधिय 
महमूस हुई कि आमदनी के झऋय सभी खोत पूणत पूछ गए थे और कुछ 
भी काम प्राप्त वस्‍्ने के सारे प्रयलल असफ्ल सात हा चुबे थे। सबसे 


१ १७६ 


वरा वाउ या पक़ था कि यह बच प्रमथयायस्था दाक उप पमय पर 
जय यार उच् उसिया 7 प्रारंभिक बाय के पुल सुफच्य प्राय म 
रप। "से प्यार जय फिर उ तय मात पत्क नया पर मुसरायता, परदे 
प्रार महरूमिया + वियार ,। गए 4 मेयर उउ यू था कि उब ६ 
६ सात्र को यच्यिया  प्रवा्र रुप + डह पता था प्रीर प्रर १५ 
१६ याज या उम्र मे प्र एछ का ना वयत द्वार ०५ पतना या। 
रह व्मत रेस जमय कया को सगाई स्ग्नरा पमपा कि 
वच्य -उ्यख परयातिया झार प्र पच्य-बध परणाविया | 45६० 
गरमिया में उमन गहवरियय का चे मंताव ह# लिए प्रपन या रण, कया 


प5६१ 4 उपय + वात जमना गाए पत्नी प्राप्त उहायता प्राए 
करना जियान्त प्राक्‍रया ह/ क्या ग। श्रतिया # प्रिभागाग 
वे ए्वाययाल बराह्यार या यह लिए पर मत्पु द्वा पद था और जता या 
पुटर विल्तत्म या प्राप्त है था। कापारत ने म्राम माफ़ा का पापया 
को। बाल ये जमना जावर ह्य क न जाया का देखने के लिए इस 
अनसर का उपयाय विया। य वचन भे॑ तायाल + घर ढहुर प्रोर पराउटन 
हात्पफ्ललत सपझ्यासर मिलत रह । उसके बाद वे प्रन्‍न चाया सप्रान किस 
भर मित्रन दात्षण्द गए। वाचा ने नच्चा सपज्ञयता वा साथ उजह बिना 
वयाज क खासी सम उधार ६ दा। काल छात्र उप लिसे जार फिलिप्म 
फान बाम्मल के पराथ घर सांट जिस दिन जेना कय वृ०पा सातयिरह 
थी। उधार का रफ्म की बताजत हमारा नाजुक नया अबर से निक्‍ल ग्राइ था 
और हम बुछ समय तक आवद थे तिरत रह, यद्यपि सता हा 
जलाह्यदित चट्टाना और उचतो रतिया वा बाच २ फैरिब्डिम्ा प्रार सिल्ला वे 
री रहे 


प्रशिया के फ्रेडरिक विल्हल्म चतुथ १८६३१ मे मर गए भझौर 
विल्हेल्म प्रथम सिहासनासीन हुए ।- स० 
** लासाल की मित्र तथा सहपक्षी 4- स० 


प१ृ८द७ 


से बाहर बा पिदयावियां तो विए होते थे। ये श्री मोम भौर श्री माजानी से 
प्रँामीसी घौर इतालवी भाषाएं पड्ी रही ओर जेना १८६२ तर श्री 
प्राटपील्ड मे डराइग सीयायी रही॥ परचउ में लहशियों ते था हैसरी यनार 
से गाना सोया शुरू त्रिया 

१८६३ रे! बसमत भर जना बहु बीसार प्लौर निशार डाउटरा व 
इलाज मे गी। गाव भी बे प्रस्वगय थे। व १६२० से निय्रमित सपसे 
हर मात्र ऐग्रेल्स से मिद्रा जाव थे भौर इस यार भा गए। चहा से 
जौदन पर भी उनता स्पास्थ्य बुछ बेटार पट था। हमने फिर हैस्ट्िरए 
में समुद्र तद पर तोव #फा थिताए तहिनम से १३ टिने बचर थे साथ रह। 
बाज टम लव प्राप्त पर उनतो स्शास्थ्य प्रह्ा गिरा हम्मा उज़र प्राया शोर 
उपरी हदीयत लगावार खराय रहा) प्रात भे उस सात के पयस्थर में ये” 
पता पता हि! थे जहगयगाट नामक भयायरं राग से ग्रस्त ह। उसी महीत 
बी १० तारीग वा भयारर प्रो यो जीश गया जकित उसर बाद भी 
बहुत हियो हर उनता जीवन सारे में रहा। स्पस्थ होने में पूर 
चार हफ्त जग शोर उाह पार शारीरिय पृष्ट साना पडा जिसने साथ 
ममभेरी मानसिर यत्षणाएं भी जुढी रही। डायटर ने बहा हि जलवायु 
परियतन से वाल था बहू लाभ हागा झ्रौर उतती सजाह थे भरयुमार 
ग्रभी पूरी तरह स्पस्थ हुए थिता ही गाव बाय जाड मे हमारी चितामिश्रात 
हार्दिक चुभगामनाओं था साथ वियर मे प्रपती मा वे! उत्तराधियार वी 
व्यवस्था बरन ये! मिमित्त जमनी पी लिए रवाना हो गए। बहा वे अपी 
बहन एमिती भ्ीर बहनाई पराथादी बा साथ ठहर और फिर अपनी पयूथ्रा 
से मिलन फ़्व्पुत गए। बहा से वे प्रपन थाचा ये यहां बॉम्मेव गए। उनसे 
चाचा और नेत्येन मे उनकी बड़ुत ब्रच्छी दखभाव वी वयांकि उनकी 
बीमारी श्री समाप्त पटी #ई थी भौर दुभाग्यवश उनके य्राम्मल पहुचत हो 
प्र बुरा तरह गे उभर भागी, जिसने लिए डास्टरी देशभाल भौर साव 
घान परिचर्या बी श्रावश्यकता हुई। फत उाह बड़े दिन से लेकर १६ 
फरवरी तबा मजबूरन हार्जण्ट म॑ रबना पढ़ा) 

बह एकावा उदास जाड़ा कितिता भयानव था! उत्तराधिदार में 
अपन भाग के रूप मे जां नकद रस्वम बाल लाएं, उस हम ऋणा और 
गिरवीटारा, इत्यादि से मुत्रित पाने मे समथ बनाया) सौमभाग्यवश हमे एक 


पृ 


वेड्ठी खुलर प्रोर स्याचर महाय मित्र गया, ज़िय ज्मन यदूत प्राय” 
प्रौर प्रन्‍ताजय आज ज्यूसे समजापा। १६०४ ही इस्टर पर हमें झेल मरे 
रोपय फेमस वात उप बुशयत बंपर चाप थे उठ यए। 

है मर १६६४ यो जप एम्स £ पत़ से मूंगा मित्रा कि छह 
नेत्र और पपाचर पुरा चर पुर बड़ा यामार €। रात झटपर 75 
मित्र का रुमाया हो गये मोर उप उफ़ाचर चगा ये उहू हम मरझ़ा 
पहवाय था विप्रा। हुठात त ६ मद का या # विए प्राय मूठ ला। मल 
उमस्ापतवाम थे उद्यान गान पार ह# उुछ प्राप्त मधितारियों + थाव रत, 
पाल प्रौर क्‍मार यच्या है प्रपया मय उत्तराधितारा नामझर क्या मा 
कबत तभा प्रा जला कि डेप सरत, साध-साह उप से रहतयात आत्ति 
ते झपन प्रत्मधिकः उद्यम तथा प्रशण | १ ०० पर यो याया उमबता 
हपा था। उह पुझ़प थे 'पान्तिपृषा प्रोर प्रारामटह दा से झख 
परिश्रम या फकलाभ पा बच था। उये उठाने हम सहायता, सुविध 
प्रौर एज बंप यो निश्नन्तना प्रशय यया। 

का 4 स्वास्थ्य का ध्यान में उथत दए जा ग्रव भा थवादयं 
था, उनक जविए गर्मी से _मुद्रवढ पर जाना सित्ान्त आरायश्यत द्वा पाया! 
वे जैनो क साथ रम्गग्रेट यल वए। ुछ समप्र बाल जारा झौर तुस्मा भा 


उस साल + दारान प्रात अपना गअथशास्त्र सम्पधी बड़ी कृति * कर 
लिए श्रवाश्रक प्राप्त करन मे सफल हा गए। हम्बंग में माइस्तर ने खाती 
अनुकूल शर्ता पर उस प्रकाशित करन का वायदा किया। काल उस पुस्तता 
को समाप्त करन के लिय जारशार के साथ काम करन लगे 





* पूजी ।॥-स० 


रु 


जोड्ेफ वेडेमेयर के नाम जेंनी माउस का परे 


तब से एव हने को पा हृ मु झापरा भो झापरी 
द्रव पतली वी मद्वीपूण हुमा था 
आपने सदी रहते हुए चर जैसा आराम मर्हरस्त क्या था ड्स पूरी 
मुदत मं मैन बा कोई लक्षण नही किया है। भषती 
घल्नी ने # कम अपनेपन वे पत्र लिन मै उतर नही 
ओर आर्पी बच्चे वे जग वा समाचार पाकर भी मैं मौन हो रही १ 
अरा यह अरे लिए रहा झयिकतर समय 
मैं दिखते मे रहो हूँ हरी मुये गहें कठिन लग सही ५ 
बहुत कठित 
ज्ेक्नि मुये कलम उठाने वो बर रही हैं ब्रापना 
9 दि. इरिशाधर जो भी पलों हो + रो हो+ हे 
घथासभव पेज ५ हमे उसवी बहुत ही अ्राकता है हम पर निरचय 
यह लाटनें कोई नहीं लगी सबता हि दा न जो झुदार्निया बर रहे. 
है. और मुसीबत गे कभी बीई दियावा.. दिया जया है 
हमारी वरिस्थितिया वी जनता वो वहीं था विंलदुल सही बे बरायर 
बहुत 


तक 


अपना श्रत्रिम शोचा क्या कूयात कर हवा बहार यमसेंग। लक्‍्लि वे प्र 
मित्राम विएया जोगार ह# मिय्रा ॥, प्पन लाटेद ८2 के विए सकि 
ग्रौर पारशर मसरायात था प्रपसा रख था थ। 4 शया चटायता की माता 
सत्य परत उहा से रप सा 4, जच २६८६४ //स/5८/ इचा।फएुए व विए 
उनका उुतानिया संवव्रिच्ि है। विस दयह बजाए वापरगाट़ा ग्रौरवर 
प्वध के कारण जारायार विउजुत्त लयहि शो गया है झोर पह रहना बलि 
है प्रिः पुस्तऱ प्िक्लेता, प्रयाधक्‍त्ताप्रा प्रयया यरवाल - प्ररिचिता मी 
दाजमंटाक या जतवारहिया का प्राम रूप इग तयाहां # लिए प्रधिक रोगी 
रहा है। 

परहा मर पत्ति जीवन या छाटी छाटा चिस्ताग्रा से प्रावर प्रभिगूत 
है जिहान ऐपा पिनाना रूप ग्रहण आर जिया है कि देव राज राज के, 
हट घट के संघप में अपन या व्रायम स्थन में हा उनका साध 
गरत्ित उनते स्वाभिमान का सारी घान्त » सपिप्ट और नारव चेतना ता 
जीता है। प्रिय वडेमयर, श्राप प्रखवार 7 लिए मर पति द्वारा की ३ 
झुवानियां का जानते ह। जब उसकी थरफाता की प्राय कई आधा नहीं 
रह गई था, तय उहांने उसमे दजारा का राम सग्राई, उहने एस नह 
जतवादिया का प्रेरणा स उसका मालिक बनना स्वांकार कर लिया, जि 
प्रयया छुद उसके कर्जा के लिए जवाबदह होना पडता। भखबार वी 
राजनीतिक धौर कालोन के प्रपन परिचिता वी नागरित प्रतिष्ठा को रक्षा 
कसरत के लिए उहाने पूरी जिम्मदारी प्रपव ऊपर ले ली। उहने अपनी 
छपाई को मशीन विकया दा, सारा ग्रामदनी जुबात कर दी ग्रौर नई 
इमारत का किराया और सम्पादका वी ववयया तनखाह प्रादि चुकाने के 
लिए वहा से हटन के पहले ३०० थालेर उधार तक लिये - यह सब बावजूद 
इसक कि उह वलपूवक तिप्कासित क्या जाता था। श्राप जानते हू कि हमने अपने 
लिए बुछ भी नहीं रखा। म चादी की अपनी आखिश चीजे गरिरवी रखने 
फ्रकफुत गई। मेने कोलोन मे अपना फर्नीचर बिका दिया, क्‍्यांकि मेरे 
कपड़े लत्ते तक के कुक हा जाने का खतरा था। प्रतिक्रन्ति के दुभाग्यपू्ण दौर 
के शुरू म॑ मेरे पति पेरिस चले गए, जिनके पीछे पीछे अपन तीनां बच्चा 
को लेकर म भी वहा पहुची। लकिन व॑ वहा अभी जमे ही थे कि उहं 
निर्वासित कर दिया गया और मुये तथा मेरे बच्चा को भी उसके बाद वहां 


पृदड 
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काल मावस , १८६७ 











जेनी माक्स 








काल माक्स अ्रपनी सवस बडी बेटी जेनी के साथ 


कली मे डुयती झांकी के गाव अ्रफ़ी 
ठिदुरती- पन्‍्चाना को चक्र फर्क पर पाना पच्ता। हमारे मरिक्न आम्म हरे 
सिए सहायता फैरन शहर भागे। वक्त है ज्या ही एक पोच गद्य 
में सवार हैए कि बाड़े बेकाबू हु. और श्रम्क भें से कूल पढ।व 
व से लथ पथ घर क्पसी चाए गए, जहा मे अपने ठंड से कृपते कच्च 
साथ आग जहा रही +, 

इसरे ही दिन हम चहे मकान झांड दका / दिन सद और ज्दाग 

था हो रही ची। मरे प्रति हमार लिए मकान पैलाशन ग्य। ज्ञार 
तच्चा का जि गाते ही हम रखने कोई भी राजी न हांता। ग्रन 
ने के ने हवस बहा । हमने सदा कर दिया और 
मने नानवाई जाल का बकाया चुकाने के 
लिए जटपट अपने पत्नग कैच डाल, क्या। कु पमनाक घटना मै 
| सभो अचानक हिसाब भरपाई के लिए मुझ प्र हूट 

बेचे 


बाहर निकात्ते 

लावा _वा। इसके वाद क्या हा +? शैयल्ति | बाद का समय था। 
हैम श्रप्नेजी पपनून की अवहेलना कर रहे ३। मकान मालिक दा अलिसवाता 

आया किया कि हम विल्य भाग 
जाना क्ाहते हैं और हमारी चीज) मे >पकी अपनी च्ाज भी हो सस्ती 
हैं। कोई पाच ही दो कौन सं चोग, उत्सी की पुरी क्षीड, हमार 
*रवाजे क इदमिल मा गई। पलग फ़िर ऋदर चाए गए क्यकि उह बरीदारा 
को दुसरे दिन सुयोल्य + वाद ही दिय। जा लकता थ। अत भे अपना 
पारा सामान बेचकर ही हम कल की अन्तिम कीझ तक उकाने लायक हुए। 


मर रैना + आ4 लिफ्स्टर 'ड्रटट विसस्टर स्कवबर पर 

एक 7 दे। कमरा मे उठ आई हंस इस समय ह आ्रार 

हा ५५ पाण्द हेफ्त पर क्माउथ इनसान परह रह रह हा 
प्रिय हमार जीजन एकः टिन के इस लम्क और 


प्राप मुझे कर 
ब्यारत्र विवरण क- तिए क्षमा +र। मे जानती. हे कि यह गातीनता नही है 
लक्नि आज की काम मरा देंदय विद्या हे रहा है आर मे पकक्‍त्त पुरान, 
प्रयत् अच्छे और स्पकत पफत्पर दस्त के सामने कम पे कम एक वार ता 


ताज के आपके अप जीवन के उस तय कौर # बारे मे बता 
वही ह जिसमे ढुए कादता के गाधसाक कुछ युरहक लि 


अपनी तीनो बेटिय: $ साथ मे 5२५६ + व्वियेर: गईं। मरी थयारी 

नातिना पर हुई, वह बयान के 

बाहर है, लक्नि दुभगियवञ्ञ नह खली ढेर तक कायम के रह तकी। बत 

ही अच्छी और सनेंहमयी ++ बीमार पछ हर ब्रौर खारह दिल के क्प्टभा 

के कद मु २ वच्चिया को अपना आशीवाद दंकर है हाने अपनी प्याते 

धारी 4क) है३ आख सदा + लिए कद केर का। 
मा 


जानते है #- मेरी निहभीता का, गाक की गहराई को 
सबसे अधिक अच्छी: परह अनुभक कर सकेगे। अपनी प्यारी भा का दफ़नात 
और उनके स्व्ल्प को अपने भाई एड्यर वाट कर हमने 
तियर के परवाद कहा । 

शो का 2 का व्त + शत . रगस दो कमरे मे रहे 
4। अपनी भारी कुवानिया + वाद भा हमारे त्विए जो उछ सी बालर छाड़ 
गई 4 "के ने बुल्र हैमपाओ, टे हीथ क क्र छटा का मकान 
क्रिए त्ते लिया और ह) बही रहते ह। हंस जिन कोटरिया मं 
ले रहे 3, उनकी यह सचमुक्त वास है और यद्ादि 
नीच ऊपर तक रैस सजान # हमारा ४५ पौण्ड अधिक नहा बच 
हगा ( गुल्ही बाज़ार ७ परोदी कीज स्पिम बल काम ४ फ़िर था 
मुचे आरामन्ह है बेठकर जुरू मे की अनुमूतति 
हाती +, बीती शाम थीक्‍क + अवशप कप चत्त और चीज रहनदार 
पर छुझ थ + आर मुझे एक क्र फ़िर स्काटलण्डी बलबूट्यर 
पस्तेमाला कक का सुख नसीय हुघा। उमतार बहुत ल्नि 


बह 
नहा कायम फ्ा क्याकि एक एक करर काजू फ़्रि गिरवीदार के यहा 


हमारे लद॒नवास के शुरूआती साल वहुत भारी गुजरे। लेक्नि आज 
में उन सारी गमगीन यादा की, अपने द्वारा उठाई गई सारी क्षत्तिया की 
चचा नहा करना चाहती और न ही हमार उन गुजर गए प्यारे बच्चा को ही 
याद करना चाहती हू जिनकी सूरत मांन शोकपूवक हम अपन दिला मे भ्रव 
भी सजाए हुए है। 

आज मैं आपको अपन जीवन के उस नय दार के बार॑ म॑ बताता 
चाहती हू, जिसमे दुख के काले वादला क॑ साथ साथ कुछ सुनहले दिन 
भी भुस्कराये है। 

अपनी तीना बेटिया के साथ में १८५६ म त्वियर गई। मेरी प्यारी 
मा को उनकी नातिनों के साथ मेरे आने पर जा खुशी हुई, वह बयान के 
वाहर है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह खुशी दर तक कायम न रह सको। बहुत 
ही अच्छी और स्नेहमयी मा बीमार पड गइ और ग्यारह दिन के कप्टभोग 
के बाद मुझे और वच्चिया को अ्रपना आशीर्वाद देकर उहाने अपनी प्यारी 
प्यारी थकों हुई झ्ास्े सदा क॑ लिए वद कर ली। आपके पति, जो यह 
जानते हू कि मेरी मा क्तिनी स्नेहशीला थी मेरे शोक की गहराइ को 
सवसे भ्रधिक अच्छी तरह अनुभव कर सकक्‍गे। अपनी प्यारी मा का दफ्ताने 
और उतकी स्वल्प मीरास को अपन भाई एडगर के साथ बाद कर हमने 
क्वियर वो खरबाद कहा। 

उस समय तक हम लदन के बहुत हां मामूली-से दा कमरो मे रहते 
थे। अ्रपनी सारी कुर्बानिया के वाद भा हमारे लिए जो कुठछ सौ थालेर छाड 
गई थी, उनसे हसन सुदर हैम्पस्टेड हीथ के पास ही एक छाटा-सा मकान 
किराए पर ले लिया आर अब हम वहां रहत ह। हम जिस कोठरियां में 
पहले रहे थे, उनकी तुलना मे यह सचमुच राजसां आवास है श्रौर यद्यपि 
नीचे स ऊपर तक इस सजान म्‌ हमारा ४० पांण्ड से अधिक मही यच 
हुआ (गुंदडी बाज़ार से खरीदी चीज़े इसम बहुत काम आया ), फिर भी 
मुझें अपन आरामदह वठक्खान मे बठरर शुरू म वेभवशालता फ्री भ्रनुभूति 
हाती थी। बीती शात शांक्त क॑ अवशेष कपडे-लत्ते और दूसरी चाज रहनदार 
से छुडा ली गइ और मुझे एक वार फिर पुरान स्काटवण्डी बलबूदेदार 
दस्तमाला का गिनन का सुष्र मसाय हुआ। बद्यपि वह चमत्कार बहुत टिंत 
नहीं कायम रहा, क्यावि एक एया बरक चीज़ फिर गिरवादार के यहा 
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और भी कि यहा बीत उनकी मा के लिए तब नही कही जा सकती थी , जवि 
बह जवान थी और हल्का फुलबा फ्ाक पहन घूमती थी। 
स्कूल में उहाने हमेशा प्रथम पुरस्कार प्राप्त किएु। अग्रेजी भाषा 
पर उनका पूरा अधिकार है और वे फ्रासीसी भी खासी जानती हैं। * 
इतालवी में दांत का समझ लेती है भौर थोडी स्पेनी भी पढे सकता हैं! 
केवल जमन भाषा में ही उनके लिए भारी कठिनाई है। हालाकि में समय 
समय पर उहं पढ़ाने सिखान की हेए चर कोशिश करती हूं) लेकिन वे 
तनिक भी इच्छुक नही हैं और इसे सिलसिले में मेरा आदेश अ्रथवा मेरे 
प्रति उतका आदर भी किसी काम नहीं आता । जेनी चित्॒कारी म विशेष 
रूप स निपुण है और उसक पॉसिल रेखाचित्र हमारे कमरा के श्रेप्ठतम 
अलकार है। लॉरो चित्॒कारी के संम्ब ध मे इतनी लापरवाह थी कि हमने 
दड के रूप मं उम्वी चित्रकारी की शिक्षा वद कर दी। इसक बदले बह 
करती 


हुई। उनकी संगांत शिक्षा का बाझ उठाना हमारे वेस की बात नहीं थी। 
इसक अलावा हमार पास पियानो भी नहीं था। अब जा पियानो हें। रह 
किराये वा हैं और. उसे पियानो कहना तो उचित भी नहीं होगा। दाता 
लडकिया अपने मंश्ुर शालीन स्वभाव के की हम बहुत सु देती हैं! 
लेकिन उतवी वनिष्ठा वहन सारे घर की लाडली और दुलारी है। 

यह बच्ची हमारे प्यारे बेचारे एंडगर बी मौत के फौरन बाद पर्दी 


नही बहन को मिल गया और वे प्री मात॒वत संतकता के साथ उसी 
लालन पालन रत लगा। हा | सह. सच है कि उससे अधिव प्रियदर्शिनी 
सुरूपा, सरव और. हंसाड बच्ची का केट्ाता मश्विल स ही कीजी 
है प्यारीस्यारी बात करना और विस्स-वहानिया वी शोव उसका सर्वे 
बडी विशेषता हें। यह विशेषता उसने प्रिम बर्धुओआ से पाई है, जिसे मी 
पुस्तव से वह कभी अलग नहा हाता था। हम सभी थी जाने तबा उसे वे 
पढ़नर सुनाव खत हैं और अगर वॉलाहला मूतना + +बाजा 
आ्रसल्वट या “धफ-सपेदा व बार मे हम गहां एुप शब्द भी भूत जायें, 
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काल माक्स (भाठवा देशव ) 


शराब की वूदे पिलाई जाती। मैं मुश्किल सं कुछ तिगल सकती थी, मेरी 
श्रवण शक्ति अधिकाधिक कमजोर हाती जा रही थी और अन्त म मेरी आ्राखे 
भी बद हो गइ। मैं सोचने लगी क्‍या अब मेर लिये चिरन्तन रात ही 
बनी रहेगी! 

मेरी मज़बूत काठी ओर अधिकतम प्यार तथा सच्चे दिल से की गई 
सुतूपा की विजय हुई ओर अब म फिर पृूणत्‌ स्वस्थ हू, सिवा इसके कि 
मेरा चेहरा चेचक के गहरे लाल दागा से विद्वत है, ठीक जो रग भ्राज 
फैशन मे है, उसी “माजेटा” के रग के। बच्चिया कही बड़े दिव की 
पूववला मे ही मा वाप के उस घर म॑ वापस आ सकी , जिसके लिय वे इतनी 
उदास थी। हमारे पुनमिलन की हृदग्रद्राववता अवणनीय थी। मुझे दखकर 
लडकिया भावाभिभूत हो उठी आर उनके लिए ग्रासू राकना मुश्किल हा 
गया। पाच हफ्ते पहले में अपनी स्वस्थवदना प्च्चिया वें साथ बिलकुल 
सम्भ्रात दीखती थी। आश्चयजनक रूप से मेर वाला म॑ कहा सफेदी नहीं 
था श्रौर मेर दात तथा शरीर की गठन भी अच्छी थी, जिससे लोग मुझे 
बहुत सजाई हुई स्तरों मानते थे। लेकिव अब वह सारी वाते श्रतीत की बन 
चुकी थी श्र खुद अपने का ही में जगली जानवर जसी प्रतांत होती था, 
जिसका स्थान लागा के बीच नहीं वत्कि किसी चिडियाघर मे हांता 
चाहिय। लेकिन झ्राप बहुत अ्रधिवा सत्रस्त न हा ॥अ्रव हालत इतना बुरी नहां 
है दाग अप भरन लगे ह। 

मन बिस्तर छोटा हा था कि मेरे प्यार काल बांमार पड गये। 
आत्यन्तिक चिताआ परेशानियां और नाना यक्रणाय ने उह बिस्तर से 
लगा दिया। उनके दायमी जिगर रोग न पहली थार उम्र रूप ग्रहण किया। 
लक्नि खुदा का शुक्र है कि चार हफ्त का तकक्‍लाफ के बाद उनकी हालत 
सुधर गई। इस वीच «्य/४४८8४ से हमारी आमदनी फिर आधी हाँ 
गई था और काल की पुस्तक के लिये पसे पाने क॑ बजाय हम तमस्सुक व 
पसे भरत पड गय। इन सब के ऊपर उस भयानक बामारां का भारा खच 
सहना पडा। सक्षेप मं, आप उन जाडो मे हमारा स्थिति का अनुमान कर 
सकती हू! 

इन सारा बाता के फ्लस्वरूप काल न अपन पुरणा के देश, तम्बावू 
और पनीर का धरता, हालण्ड का एव सरसरी दारा लग्रान का पँसला 


हाल्कि अभिवादन , मेरी प्यारी सहेली! इन कठिन घडिया भें बहादुर भर 
साहली बनी रह। दुनिया सिर्भाको वो है। अ्पत पति के लिये बफालर 
आर दढ सहारा थने। शरोर आर मस्तिप्क को स्फूत्तिमयय रखे और अपने 
प्यारे बच्चा से अधिक सम्मान की माग न करनेवाली सलज्ची साथी बने! 
अवसर होन पर हमे फिर लिखे। 


आपकी 
जेनी मादस। 


एल्योनोरा मादस-एवेलिग 


कार्ल- जाव्स * 
(घद सरसरा विचार ) 


स्ट्रियाई भउः 
सतैस्मरण लिए भेजू । ये गुपस इससे अ्रधिक सुश्तित मा बाई भी नहीं 
कर सकते ध। जेबिन प्राम्ट्रियाई मेजदुर मज़दूरिने उस हेतु क लिये ऐसी 
गानत्पर सड़ाई लछ है है, जिसके लिय पांव मावस ने भ्रपना सारा जीवन 
क्यिः 


विस भेजक की कोशिश करती हू 


की रसाई मे 

श्रोतिम्पत्त पर अलग थतय और एकाकी बढे जुविटर की तरह हमेशा वद्धपात 
ही करता हा से सकया / माकस के बार के ऐसे 
सनयढन्त क्स्सि से अ्रधिक हास्पास्पद और डुछ नहीं हा सकक्‍ता। 
से धरती के अधिकतम यू प्रौर हसमु और 

से छत्तकते तथा सकामक आर अग्रतिराष्य अट्ृहास क धनी एकः 
व्यक्ति क्यू भ्रधिक्तम देयालु अलेमानस और सहानुभूतिशीत साथी का 
नह 


* माक्स की पत्नी एत्योनोरा के सस्मरण 756€४ मे प्रकाशित क्यि 
गये थे. २७ 


436७ 


ऐसा चित्रण माकस को जाननवाले सभी लोगों के लिग्रे सतत श्राश्वव और 
कौतुक का स्त्रीत है। 

घर में और बसे ही मित्रों, यहा तक कि भात्र परिचिता के सम्बंध 
में भी माक्स की असीम खर्शामजाजी ग्रौर अपार सवेदनशीलता को ही' उनको 
मुख्य चारित्विक विशेषताएं कहा जा सकता हे। उनकी सांजयता आर 
धैयभीलता वस्तुत उदात्त थी। अपेक्षाकृत कम वैयशॉल व्यक्ति तावा प्रकार 
के लोगो द्वारा भ्रस्तुत क्यिे जानवाले सतत व्याघातो ओर अनवरत मागा 
से अक्सर आप से बाहर हा जाता। क्‍या यह माक्स की शालीनता ग्रोर 
भलमनसाहत के लिय॑ चारित्रिक बात नही हे कि एक वार जब कम्यूत के एक 
शरणार्था ( प्रसगवश , व॑ असहनीय रूप से उवा देनेवाले व्यक्ति थे) ने 
माक्स के साथ बैठकर मरणान्तकः रूप से ऊब भरे तीन धठे नष्ट करखाय 
और जब अन्त में उतसे यह कहा गया कि समय वीं तगा है और बहुतरे 
काम करने को पडे हू, तो उहांने इसक॑ जवाब म॑ कहा कि “प्यार माक्स , 
मैं आपको माफ करता हु” 

जैेस इस उब भरे व्यक्ति के प्रति, वैसे ही उन सब के प्रति, 
जिहू मास इमानदार आदमी समझते थे (और वे अक्सर अपना बहुमूल्य 
समय ऐस लोगो को दिया करते थ, जा उनको उदारता का बहुत दृष्पपाय 
करते थे) व सदा ही अ्विक से अधिक सदभावना और सहातुभूति रखनेवाले 
व्यक्ति थे। उनमे लोगा स उनवी मन की बात कहलवा लेने की, उनको 
यह महसूस कराने की अ्रदूभुत शक्ति थी कि जिस बात मे उनकी दिलचस्पी 
है, उसम वे भी दिलचस्पी रखते ह। मन अधिकतम विभिन स्थितियां और 
पशों के लोगा को यह कहते सुना है कि मावस मे उह और उतरा 
समस्याञ्रा हो समझने वी अदभुत क्षमता है। जब वे कसी को वस्दुत 
गभीरतापूवक आरजूमद समयते ये तव ता उनका थैय असीम हाता था। 
तब वे किसी भी श्रश्न का तुच्छ ने मानकर और कसी भी तक का 
वचकाना ते मानते हुए गरभीर उत्तर दते थे) चानातुर प्रसात हॉनव 
हर नर-तारी की सेवा म उनका समय और व्यापक चान सदा समपरित 
रहता था। 


मेरी बडी वहन जेनी चीनी सम्राट कवि कवि ” और “दि” था और 
मेरी दुसरी वहन लॉरा (श्रांसतां लफाग) “हाट्टेनटाट ” आर “वाकादु/ 
थी। 

मे “तुस्सी ” (यह नाम मेर॑ साथ लगा रह गया है) आर “चाना 
राजकुमार क्‍्वां क्‍्वो ' थी। इसी तरह बहुत दिना तक म “तिबेलुग गात 
की “ वोना आत्वेरिख” भी रही। 

बहुत बढ़िया घाडा हात॑ के अलावा “ मूर ” में इससे श्रच्छा एक ब्रांर 
गुण भी था। वे कहानिया सुनान मे वेजांड ये, अनूठे थे। 

मन अपनी बुआ लागो को कहते सुना हे कि वचपन में व श्रपनी 
बहना के लिये भयानक उत्पीडक थे। उह व त्ियर मे माकुसबंग संउक पर 
अपने घाडा की तरह हाकते थे और उससे भी प्रदतर यह कि उन्हें गद 
हाथा से बनाई गई गधे हुए गदे आठे की “टिकिया ” खाने को मजबूर करते 
थ। लक्नि वे ऐसा करने के पुरस्‍्कारस्वरूप काल द्वारा सुनाई जातवाली 
कहानियों के जिए चू तक किये बिना हाक़ता' भी बेल लेतां था श्रौर 
(टिक्या भी खा लती थी। 

उसके बहुत बहुत साल वाद मावस अपन बच्चा का कहानिया सुनाने 
लगे। मेरी बहता का (मं तथ वहुत छोटी थी) वे ठहलन के समय 
कहानिया सुनाते थे और उन कहानियां की भाष प्रध्यायो म नहीं, मीला 
में का जाती थी। लडक्यों की पुकार हातो थी, अच्छा, भव एश भार 
मील सुताइय । 

जहा तक मरा सम्बंध हू मूर” द्वारा मुझे सुनाई गई अदभुत 
कहानिया मे सवसे वढिया सबसे आनटदायक 'हास रयाउल की बहाना 
थी। वह महीना चलती रहता थी वह कहानिया की एक पूरा श्खला थी। 
अ्रफसास कि ऐसी क्वित्वपूण सूश्म यजनापूण और विवादप्रुण कह्मनिया 
को लिख लनयाला कोद नहीं था! 

खुद हास रयातत हाफ़मनी ढंग को जादुगर था, जिसका खिलौना 
ही दुकान था और जो हमशा तथा मे रहता था। उसकी दुगान बहते 
ह्वी अटभुत चाजा कठपुतला फठपुतनिया , दवा-बीना, राजा रानिया मजदुरा 
मालिया हजरत नूह को लाव या समान यहसख्यका चौपाया आर चिडिया, 
मज़ा, वुसिया, ग्रालियां, हर किस्म झर हर पमान र सदुक्ा से बरया 


रेल 


हुई थी। सेक्नि उसके खद जादूगर हाने वा बावजूद वह ने तो कभी शैतान 
बा, भर न बसाई वा ही वर्जा चुदा पाता था और इस कारण अपनी 
मरजी वे खिलाफ उसे निरतर झपन खिलान शतान वा बेचने पदत थे। 
सेविन प्रनया झाश्ववजनक घटनाओञा के बाद वे सारी चीज फिर हास 
रयातले की दूवान में लौट झाती थी। 

उन घटनाग्रों मं स बुछ उतनी ही विव्ट , उतनी ही सत्तासमारी थी, 
जितनी हाफ्मेन वी कहानिया की घटवायें। उनमे से बुछ हास्यप्रूण थी 
लेक्नि वे सभी प्रभिव्यवित वी प्रनन्त श्राजस्विता प्रथरता शब्रौर 
विनांदमयता वे” साथ सुनाई जाती थी। 

इसी प्रवार “मूर' अपन वच्चा को पठकर सुनाने वे! भी आदी थे। 
या, जस मरी वहना वा वस ही मुझे भी उहाने पूरे का पूरा होमर, पूरे 
या पूरा नियेलुग-्गान/, गुहुत”, 'डान विवक्शाट , भलिफ लला 
इत्यादि पढ़कर सुना दिया था। जहा तक शेक्सपियर का सम्बंध है ता 
उनवी शृतिया हमार घर वी इजील थी, जा शायद ही कभी हमारे हाथ 
या मुह से झलग होती थी। छे माल थी होते हाते मुझ शेबसपियर वे पूरे- 
पूरे दश्य जथानी याद हां गये थे। 

मेरी छठी सालग्रि्ठ पर 'मूर” में मुझे पहला उपयास, श्रमर 
“भोला पीटर '*, भेंट विया। उसवे बाद मारियेद और कूपर वी रचनाओं 
वे पूरे मे पूरे सग्रह आये आर मेर पिता मेरे साथ उन सारी बथाओ का 
पढ़ते थ, उनपर अ्रपनी छोटी-सी बिटिया वे साथ गभीर विचार विमण 
बरते थे। जब उस छाटी सी बिटिया न॑ मारियंट वी सागर-कथाओ से 
प्रोत्साहित होबर यह घापित क्या कि वह भी जहाज की कप्तान / 
( जिसवा झ्रथ वह पूरी तरह नहीं समझती थी ) बनंगी और श्रपत्र पिता 
से पूछा वि क्या उसके लिये “लडकों जेसों पोशाक पहनना आर “जगी 
जहाश पर नौषरी हासिल करने वे लिये भाग जाना सभव हांगा, तब 
उहति उस आश्वासन दिया वि ऐसा सव बुछ सभव हे, लेक्नि सारी 
योजनाएं पक्‍ती हो जाने तक इसके बारे में कसी से कुछ कहने की जरूरत 
नही है। 


* अंग्रेजी लेखश फ० भारियंट वा एद उपयास -स० 


रह 


लेक्नि उन योजनाओं के पाक्की होने से पहल ही वाल्टर स्काट का 
जादू सिर चढकर बोलने लगा और उस छोटी सी विटिया ने त्वास क॑ साथ 
जाना कि स्वय उसका भी जुगुष्सित कैम्पबेल कुल से काई दूर का नाता 
हं। उसके वाद स्कॉर्ट्लण्ड म विद्रोह को तैयारी और ” पतालीस ” ( १७४५)* 
की पुनरावत्ति की योजनाएं बनी। मुस्ने इतना आर जांड दना चाहिय कि 
माक्स न वाल्टर स्काट की कृतिया वारबार पढ़ी था ओर उह उतना 
ही जानते झौर सराहत थे, जितना वाल्जाक और फील्डिग की 
कृतिया को। 

अपनी छोटी सी बिटिया से इन आर अनेक दूसरी पुस्तकों का बाते 
करत हुए, वे उसे दशात थे, यद्यपि जिसकी प्रभिज्ञता उस नहां हांती थी, 
कि उन कृतियों म जा कुछ सुदरतम है, श्रेष्ठतम है, उसे कहा खाजना 
चाहिये उसे यह सिखाते ये-हालाकि उसे महसूस नहीं हान दते 4 कि 
उसे शिक्षा दा जा रही है क्योकि उसपर वह आपत्ति करती-कि वह खुह 
सोचन को, खूद समझने की कोशिश करे। 

ठीक इसी प्रकार वह “कटु” और “कठोर” एनसान छाटीन्सी 
लडवी से राजनीति और धम की वात भी करता था। मु भ्रच्छी तरह 
याद हे कि जब म शायद कोई पाच या छे साल की थी झौर मरे मन मे 
धामिक सदह पदा हा गये थे (हम रामन कथोलिक गिजाघर गये 
ये, जहा क॑ बढ़िया सगीत की मेरे मून पर प्रवल छाप पडी था), 
जिनकी , जाहिर हे कि मन “मूर” से चर्चा की। उहान हर चार 
इतनी साफ भार स्पष्ट कर दी कि तव से अब तक कभी वाई शक्का पैदा 
नहीं हुई। 

और उनका धनिया द्वारा हृत बढई का क्हाना मर॑ स्मति पढल पर 
कसे भ्रवित हाकर रह गई है जिस, म समझता हू, कि उनसे पहन या 
उनवा बाद और पिंसी न बस नहीं सुनाया हागा। 


थाल्टर स्त्राट बे उवरत नाम उपयास या झार सकते हैं। 
जिसम स्काटतण्ड मे १७४५ का घटनाशा-प्रिटियथ राज के ग्रिलाफ दिद्वाएई 


का वणन है।-स० 


जिन सभी का जाहिर है कि “मूर” को पढना और “डाक में डालना” 
पढ़ता था। बरसा वाद उहोन मुझे वे बचकाने पत्र दिखलाए, जिह उहांने 
मनोरजक हाने क॑ कारण रख छोडा था। 

तो वचपन और किशोरावस्था में माक़््स मेर ऐस आरादश मित्र रहे 
ये। 

घर म हम सभी एक दूसरे के अच्छे साथी रहे और व॑ सटा ही सबसे 
अधिक सहृदय श्रौर ख्‌ शमिज्ञाज रहे। उन साला के दौरान भी, जब व 
निरन्तर जहरबाद वी यत्रणाआआ के शिकार रहे, जीवन' की अन्तिम घडियां 
त्तक 


जल १ 


मैने इन बिखरी विखरायी चद यादों को लिख दिया ६, लेक्नि ग्रपनी 
मा के बार मे कुछ बाते जोडे बिता तो य॑ भी विल्कुल अधूरी रहंगी। भ्रगर 
यह कहा जाये कि जैनी फॉन वस्टफालेन के बिना माकस वह कुछ नहीं हाते, 
जा थे, तो इसम कोई अ्रतिशयोक्ति व हागी। किही भा झय दो व्यक्तियों 
क॑ जीवन, सो भी दोना ही ग्रनोखे जीवन, कभी झतन एकरूप और एक 
दूसरे के पूरक' नही रहे। 

असाधारण रूपवती जेनी फान वेस्टफालेन, जिनका सौन्दय मार्क्स 
के लिये श्रात समय तक गब आर आाह्वाद का कारण रहा आर जिन सौदय 
न॑ हाइने, हेवेंग श्रौर लासाल जसे व्यक्तिया सं वरवस सराहना प्राप्त की, 
झौर जिनकी मतीषा और तीक्ष्णदिमायी भी उनके सांदय की तरह हा 
जाज्वल्ययान थी लाखा मे एक थी। 

बचपन मे काल और जेनी साथ-साथ खल थे, तरुणाई मं-तमश 
१७ आर २१ वी शायु म-उनका सग्राइ हा गई झ्ार राचल के लिये 
जकय का तरह माक्स न भी विवाह यधन मे बंधन से पहल सात साल 
तक उसक लिए साधना क। उसके बाद दाना ने ग्रपना वफ़ाटार झार 
विश्वसनांय दास्त हलन दमृत व साथ तृफाना और मुसीयता का, निवासन+ 
विकक्‍ट दय , अ्पवाद क्ठार सघप और साहसिवः सग्रामा के आग्रामा बरसा 
मे अठिग , यस्चियव, हमशा वक्तव्य आर खत्तर तर स्थान पर उठे फवार 
जमान का सामना क्या। माक्स प्राउनिंग के घब्दा म सचमुच उह सकते व 
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मानव प्रकृति के अध्येताओ को यह बात विचित्र नहीं लगेगी कि ऐसा 
जुझारू व्यक्ति साथ ही अधिकतम दयालु और कोमल भी था। वे समझ 
जाएंगे कि वे केवल इसी कारण इतनी घृणा करने म॑ समथ ये कि उतता 
ही अ्रधिक प्रेम भी कर सकते थे, कि अगर उनकी तीखी लेखनी दान्ते की 
तरह निश्चय ही किसी का श्रात्मा को मरक्‍वास म॑ धकेल सकती थी, तो 
कंवल इसी लिए कि व इतने खरे और दयालु ये, कि अगर उतका चुटीला 
व्यग सक्षारी तेजाव की तरह जलाने की क्षमता रखता था, तो वही यग 
दुखी और विपन लोगा के लिए शातिप्रद भी हा सकता था।! 

दिसम्बर १८८१ म॑ मेरी मा की मौत हां गई। उसके पद्वह महीन वाद वह 
व्यक्ति भी उनका मरण समग्री वन गया, जो जीवन में कभी उनसे अलग 
नहों हुआ था। जीवन के ज्वरावेग के बाद वे शातिपुवक सा रहे हूँ। 
अगर मेरी भा झआदश महिला थी, ता वे-हा, वे 


इनसान थे, हर चीज़ म इनसान , 
हांगा न कोई दूसरा, 
उनके केभी समान! 


हो। वे हमेशा याद्धा, हमेशा सग्राम की श्रगली कतार म॑ रहे, कति के 
सनिक भी रहे और जाति की कमान क॑ सदस्य भी! 

एग्रेल्स के जीवन के ब्यारे अब इंतन सुख्यात ह कि उनका केबल 
सक्षिप्त उल्लेख करना ही पर्याप्त मालूम होता हे। उनकी साहित्यिक तथा 
वैज्ञानिक कृतिया इतनी प्रस्यात ह कि उनका विश्लेषण प्रस्तुत करने का 
प्रयास मेरी धष्टता हांगी उनका केवल क्रमिक उल्लेख ही काफी होगा । लेवित 
म यहा व्यक्ति क॑ रूप म एगेल्स का, उनके जीवन और काम करन के ढंग 
का सक्षिप्त रेखाचित्त प्रस्तुत करन की कोशिश करना चाहती हू। मरा 
खयाल है कि झनक लागा को इससे खुशी हासिल हो सकेगी 

मे यह मानती हु कि एग्रेत्स के समान जीवन का अध्ययन हम लागा 
को जां युवा ह आर उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हू, मद रैगा और 
अनुप्राणित करेगा। 


फ्रेडरिक एगेल्स राइना प्रदेश के वार्मेन नगर मे २८ गवम्बर, 
१८२० को पदा हुए थे। उनक पिता कारखानदार ये। यह ध्यान में रखता 
चाहिए कि उस समय राइनी प्रदेश शेप जमनी की अपेक्षा आर्थिक दृष्ठि से 
काफी आगे था। 

उनका परिवार सम्मानित था। ऐसे परिवार मे पता किसी पुत्र 
न शायद ही कभी उससे इतना पुणत् धभिन रास्ता अपनाया हागा। 
परिवारवाला ने जरूर ही उह “ भाडा वत्तखबच्चा” माना होगा। शायद 
व लोग ग्रभी तवा यह नहां समझत हांगे कि वत्तयबच्चा ” दर असल 
॥राजहस ” था। जिस जिसा न भी एगेल्स से उनके परियार की चर्चा सुनी 
है, उस यह स्पप्ट है कि उहाने प्रपना ख शमिज्ाजी अपनी मा से विरसे 
मे पाई है। 

व झाम ढंग से पढ़े ओर कुछ समय तक उहांने एल्वेर्फल्ड स्कूल में 
शिक्षा प्राप्त फ्रा। पहल उनवा दरादा विश्वात्रधालब मे टाखित होते वी 
था, लंबिन वह दरादा जायाजित नहां हुआ। स्कूल की अ्रन्तिम परीक्षा से 
एय साल पहल व वार्मेन व एफ झाराबार म दायित्र हा गए और फिर 
स्वच्छा से एफ साल तक बलिन में फौज मे रह। 


इ्ंब्द 
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विल्हल्म लीवनस्त आर लुम्मी ( एल्यानोरा मास्स) 








छाटा बेटी एल्थानोरा 


काल माक्स का सबस छ 


“तुम्हारी यह बात सही है! , इत्यादि इत्यादि। 

लेकिन जां बात मुझे बहुन हां अच्छो तरह याद है, वह यह है कि 
एगेल्स क पत्न पढ़ते हुए “ मूर” क्भी-वभी गाला पर आसू प्रह्ट निकलने 
तक हसा करते थे। 

जाहिर है कि मैचेस्टर मे एग्रेल्ल सवथा अकेल नहीं थे। 

सबसे पहले ता “मसवहारा वग के निर्भीक, वफादार, श्रेष्ठ योद्धा 
विल्हेल्‍्म बोल्फ बहा थे”, जिले “पूजी” का पहला खण्ड समपित किया 
गया है और जिह हम घर पर सुपुस् ' कह करते थे। 

बाद में मेरे पिता और एग्ेल्स के वफादार मित्र सभुएल मूर 
(जिहोने मरे पति वे साथ मिलकर पूजी का अग्नेजी अनुवाद झिया ) 
धार प्रॉफेसर शाॉलेमिर, जा आजकल क॑ एवं सवाधिक प्रमुय रसायनशास्त्वी 
है, बहा पहुच गय। 

लेकिन यह सोचता भयावह हैवि इन मित्ना का छोंडकर , एगेल्स जैस 
व्यक्ति को बीस साल इस ढगय से गुजारने पढे। यह बात नहीं है कि उ'हान 
क्रभी इस बात वी शिकायत की हो या इस पर डुडबुडाए हा! कतई गही। 
थे अ्रपन काम पर इतने प्रतन और शात रहते थे, जैसे कि नौकरी पर 
जान या दफ्तर म बठन जसा दुनिया मं और कुछ हो हां नहीं। 

लेबिंन भ उस समय एग्रेल्स के साथ थी, जब उनके उस जब्निया श्रम 
का अन्त हुआ और मे यह समय गई कि उन बरसों के दौरान' उन पर बयां 
कुछ गरुजरी होगी। सुबह अन्तिम बार दफ्तर जाने के लिए जते पहनते हुए 
जिस विजयोललास के साथ उहांते पुवार लगाकर वहां था वि! विस, 
अन्तिम वा२//, उसे मे कभी ने भूवूगी। 

चाद घटा बाद हम येट पर यड़े उनवा इतज़ार वर रहे थे। हमने 
उाहे उनके मकान वे सामनंवाले छोटेन्से मदान में से आते देखा। वे अपनी 
छड़ी लहराते हुए या रहे थे भौर उनवा चेहरा खझी से चमक रहा था। फिर 
हमने जशन मनाने के लिए मेज लगायी और शम्पेव पावर आनादित हुए॥ 

उस समय मे बहुत छोटी थी और यह सब बुछ समय नहीं सकती 
थी पर अ्रव, जब वभी इस बात वो याद करती हू, तो आखा से झासू 
आ जाते है। 

उसके बाद, १८७० म॑ एम्रेज्स लादन आ गए और फौरन इंटरनेशनल 


प4% न्पृ 


द्वारा शुरू किए गए प्रचुर काम का एक अश अपने जिम्मे ले लिया। वे 
उसकी जनरल कौसिल के सदस्य और साथ ही बेल्जियम तथा बाद में स्पत 
और इटली क॑ लिए पत्ाचारी सदस्य ये। 

इसके अलावा एग्रेल्स असाधारण रूप से अधिक और विविधतापुण 
लेखन काय करते थे। उहोने १८७० से १८८० तक ग्सख्य लेख झौर पत्रक 
लिखे। 

लेक्नि हर लेहाज से उनकी स्वाधिक महत्त्वपूण कृति 'श्री यूजन 
ड्यूहरिग द्वारा विज्ञान मं प्रवतित क्राति! है, जो १८७८ मे प्रकाशित 
हुईं। इस कृति के प्रभाव तथा महत्त्व की चर्चा करना आज ठीक उतना 
ही अनावश्यक है, जितना *पूजी ” के प्रभाव तथा महत्त्व वी। 

अगले दस बरसो के दौरान एगरेल्स मरे पिता के पास हर रोज़ गाते रहे! 
वे कभी कभी साथ टहलन निकल जात » लेकिन' उतना ही प्राय व मेरे पिता 
के कमरे मे ही, अपनी-अपनी तरफ की दौवारां के साथ-साथ एक परे से 
दूसरे सिरे तक चहलकदमी करते और कोन पर पहुचकर मुडते समय श्रपता 
एडी स गद्ान्सा बनाते हुए बने रहत। इस कमरे भ॑ वे ऐसी ऐसी समस्याग्रा 
पर विचार करते जिनकी अधिकतर लोग कल्पना तक नहीं कर सकक्‍ते। 
अक्सर वे चुपचाप कमरे क एक सिरे से दूसरे सिरे तकः एक दूसरे की बगल 
में भी चहलक्दमी करते थे। या फिर / उनमे स॑ प्रत्यक उस प्रश्न पर वात 
करता, जा उस समय मुख्यत उसके मन पर छाया होता था औौर अन्त 
में दाना श्रामन-सामन खड़े होकर यह स्वीकार करते हुए हसन लगते कि 
पिछले श्राध घटे स॑ प्रत्येक एसे प्रश्ना मे उलझा हुआ था जिनका दूसर॑ के 
प्रश्ता से कोई सम्बंध नहीं था। 

अगर स्थान और समय की दष्टि स सम्भव होता, तो उन दिना 
% बारे मे में कितना बुछ लिख सकती थी! इटरनंशनल क॑ बार में, 
कम्यून के थारे मु और उन महीना क वार म, जब कि हमारा घर हांदव 
बना रहा था, जहा हर उत्पवासा क॑ लिए दरवाज़े खुल रहते थे झौर उस 
सहायता प्राप्त होती थी। 

पै5८१ मे मरी मा की मत्यु हा गई। समर पिता, जिनका स्वास्थ्य 
गिरता जा रहा था, चाद महांना तक ब्रिटेन स बाहर रहे। 4३5८३ मे ये 
भी चत बस। 
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हर बाई जानता है जि तह से एगेला ने बितना बुछ कया है। 
उहांगे प्रपाा ध्धिवाश समय मर पिता वी उतिया व) प्रताशित कराने, 
मेये सस्करणा या पभरुझ पदन तथा पूजी के प्रनुशदा को दसने भातते 
में लगाया है। मुझे इस शाम या उनवी अपत मौतिय लेयन की चर्चा बरन 
मी जझरूएत नहीं है। 

एगिल्स में हर राज़ जितना वास विया है, उसे वे लोग ही समझ 
सबत है. जो उतता जातत हैं। प्रग्नेशा जमना झौर प्रामीसियां पी ता 
बात ही यया व्सालवी, रागनी डसे डेनमार्शी और रुूमानियाई लोग 
[ एग्रेल्स को इंत सारी भाषाभा वो पर चान है )-सभा उनके पास 
सहायता धोर परामश ये लिए प्रात है। 

हम सप्री जो जन हित णे जिए बम करत है, हर बढिनाई थे 
सामना हाने पर एगेल्य कर पाशा जात हैं भौर उनसे हमारी काई भपीज वभी 
व्यध नहीं जाती। 

हाल ये चरसा मे इस सवल व्यवित ने जितना दाम किया है. वह 
एश दजन साधारण लाया व लिए भी भरधिर हाता। और एगल्‍्स फिर भी 
मम करत जात है, मयादि वे जानते है जैसा कि हम सा जानते है 
जो बुछ माक्य छाड गए है, उस फयल वे ही सभार या दे सकते है। 
एंग्रेल्स का भ्रभी हम लागा माँ लिए बहुत बुछ करता है, भौर वे करग 
भी 

पह उनके जीवन या महज रखाचित है। बहा जा सकता है कि 
गह उस ग्रादमी या ढाचा है, स्वयं बह भादमी नहा है। उस ढाच में प्राण 
पूतने ये! लिए मुझस, शायद हम मे स हर विसी सं, भझधिया योग्य होना 
शररी है। हम उतने बहुत ही तिकद ह और इसलिए उनका असली 
मूल्यावन करने मे प्रसमथ हैं। 


एगेल्स झ्रर् सत्र सात ने हो चुते हैं। लेनिन वे बढ़ी आसानी से 
इतने बरसों का पोस सभाले हुए है। उतम शारोरिव भर मानसिक उत्साह 


विद्यमान है। वे भ्पन छे फूट से बुछ झधिया जम्ये कद को ऐसे सम्भाले 
रहते हू कि इतन लम्बे नहीं लगत। उनवी दाढ़ा, जो अजांब बात है वि 
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एक ही तरफ को बत्ती है, भ्रव सफेद हाने लगी है। इसके विपरांत उनमे 
केशा में सर्फीदी का नाम निशान भी नहीं हे। वे ज्या! के त्यां भूरे ह। जा 
भी हो, पर खूब जाच करन पर भी कोई सफेद वाल नहीं मिला। वेशां 
वी दष्टि से वे हम मे से अधिकतर की अपेक्षा जवान हैँ। 

इतना ही नहीं, वे जितन॑ जबान दिखाई देते ह उससे भी अधिव 
जवान है। वस्तुत भेरो जान पहचान के लोगा में तो वे सबसे भ्रधिक जवान 
है। जहा तक मरो याद साथ दती है, पिछले वीस कठिन वरसो के दौरान 
व जरा भी बूढ़े नही हुए है। 

१८६९६ मे मं उनके साथ आयरलण्ट गई थी और उनके साथ उस्त देश 
को देखना बहुत रोचक रहा, क्योकि वे “राष्ट्रा की निद्रोवा/*, 
आयरलैण्ड का इतिहास लिखना चाहते थे। उसक बाद १८८८ में में उनें 
साथ अमरीका गइ। ८८८ मे भी वे १८६६ की तरह ही जिटाटित थे 
और जिस समूह या जिन लोगो के बीच होते, उनका कैद्र विद्भु शरार झ्रत्मा 
बन जाते) 

“सिटी श्राफ बलित” आर “सिटी श्राफ यूयाक ” नामक जहाज पर 
व हर तरह वे मौसम भे डाक पर टहलने श्रौर गिलास भर बियर पांत ईै 
लिए हमशा तेयार रहते थे। 

कभी भी बाधाआ स कतराना नहीं, बल्कि उनपर स छत्ाग मारकर 
अथवा चढकर पार करना उनके जीवन का एक पक्का उसूल प्रतात होती 
है। 

यहा मे श्रपन पिता आर एगेल्स के चरित्र के एक पक्ष का विवधन 
बरता और उस पर अधिर जार देवा चाहता हू, क्याकि बाहरा दुनिया 


» पाराणिक कथा के अनुसार फीव राजा अम्फीझोन की पत्ता निश्रांबा 
न अपने बहुसर्यतरा बच्चों से भवित हाकर लेता दवी का उपहास जिया, 
जिसके वेबल दा उच्च थे-अपाल्तों तथा प्रयेमाला। झत तनिश्रावा का दस्ड 
देन या लिय लता की आया पर अपाल्ला तथा ग्र्वमाटा न निम्राता 7 सभा 
चच्चा को मार डातवा और ख्‌द निा्मावा का अधुय्रयाहिना चट्टान में परिवत्तित 
कर टिया। यहा श्रायरलण्ड का निम्राया से तुतना का गई हं।-स० 


२१४ 


उससे अ्परिचित है और ग्रधिवतर लोगा यो वह अविश्यसनीय प्रतीत 
हवा है। 

मेरे पिता वो हमशा एवं प्रशार क पुस्षदप्री, बदुमापी , मित्र भौर 
शत्रु, सभी पर सम्रात्र रंप से विजलिया ग्रियते व लिए सत्पर जुपिटदर 
बा सथ मे वर्णित क्या गया है। 

सेकित जिस किसी या एवं बार भी उसकी सुदर यूरो आखा मे 
सावन था मोवा मिला जा प्रातर्मेर्तली होत ये साथन्याथ ही इसनी 
मृदुल्त, इतती विनातपूण् भ्रौर सदय घी, जिस विसी ने भी उन्नी सत्रामक , 
मनोत्वासर हमी सुनी बढ़ जानता है परे व्यम्यपूण जुपिटर एप कोरी 
कल्पना है। 

गही पाते एग्रेल्स वा लिए पभ्री गहीं हैं। ऐस लोग है जो उाह 
तानाभाह , स्वच्छझाशधरा भौर छिद्गावेपी ध्रालाबर व रूप भें चित्रित करते 
है। लेविन इस बात में माई भी मचाई नहीं है 

युवाजन व प्रति एग्रेला वी अजस्त अनुप्रहशीवता वी बात बरना 
में श्रावश्यवा नहीं सेमयती | हर देश मे ऐस शक्ाफपी ताग है जा उसबी 
गवाही द सकते है। में कयत्र इतना ही बह सकती हू कि मने उाह चहुत 
अवसर रिसी यौजवान थी दास्ताता सथा करन वा लिए प्रपने काम को 
ताब' पर रपत दखा है भौर उसी नौसियए वी मदत बरव के कारण उनना 
झपना भाम उपिति पढ़ा खा है। 

एवं बात वी लिए एग्रेटग कभी क्षमा नहा करते और यह है धोखा 
घडा। जो व्यक्ति अपन प्रति कप्टाचारी है और उससे भी बरपर अपनों 
पार्दी क' प्रति कपठाचारी है वह एग्रेट्स के यहा कसी दया वा अधिकारों 
नहीं है। वे इस अक्षम्य पाप मानते हैं 

यहा म एग्रेत्स वे एवं झौर लक्षण का उल्लेख करना चाहती हू। 
यद्यपि ये सपार के क्‍्धिवतम सटीक व्यक्ति है भर भ्रय सभी वी अ्रपक्षा 
उनमे वत्तव्य तथा सर्वोपरि पार्टी अनुशासन वी भावना ता बहुत ही प्रबल 
है, सथादि जे ऊबीरपदी सनित्र' भी चहो है 

शग्रेल्स वे युवकोचित जाश और उतकी इृषालुता के अतिरिकत बोई 
चोज भी इतती अदशुत नहीं है, जितनी उनकी बहुविचता है। भाव वी 
प्रत्ये4य शाया म॑>प्राकृतिक इतिहास, रसायन विचान, वनस्पति विज्ञान 


श्प्र 


भौतिकी , भाषा विज्ञान ( श्राव्वी दशाब्दी मे ्ाइकक न 
था, “व वीस भाषाओं में हकलाते है”), राजनीतिक अथशास्त्र , 
प्रन्तत , किन्तु कसी भी अय मे कम महत्त्वपृूण नहां, सनिक पतरेब 
मे वे अपनी ज़मीन पर होते हैं। १८७० मे फ्रासीसी प्रशियाई युद्ध क दो 
एगेल्स न «००१ /46/  6226/७ से जो लेख प्रकाशित करा 
उनकी वड़ी घूम रही, क्यांकि उनमे उहोने सेदान के सम्राम और फ्रासी 
सेना के चक्‍नाचूर होने की अचूक भविष्यवाणी की थी। 

असगवश कह कि उसी समय से उह “जनरल” उपताम हि 
गया है। भरी बहन ने उह «६८४६८४ &/०/|$ घोषित कर दिया 
वह नाम उनपर चिपककर हे गया और तब से हम उह “जनरल” | 
पुकारते रहे है। लेकिन आज उस उपनाम का अथ व्यापकतर हो गद 
हैं. एग्रेल्स हमारी मजदूर वर्गी सेना के वास्तविक जनरल ह 

एगेल्स के एक दूसरे रूप, और शायद सर्वाधिक तात्तविक रूप के 
भ्रवश्य ही उल्लेख किया जाना चाहिए। वह है उनकी नितान्त' निस्स्वाथता, 

उहान कहा, ' माकस के जीवन' काल म॑ मे गौण भूमिका ग्रदा करता 
रहा और मरा खयाल है कि मैने उसमे दक्षता प्राप्त कर ली ह॑ और मुझ 
वेहद यशी है कि मु्ने माक्स जसा निपुण मुख्य वादक मिल गया था।” 
श्राज एगेल्स वाद्यवद क॑ निदशक ह। लेक्नि उनमे वैसी ही नम्रता, साटगी 
ग्रौर सरलता है, माना व उन ही के शदा मे “गौण वादक * हवा! 

अनक लागा की तरह मुचे भी अपन पिता और एग्रेल्स की मत्वा वा 
चर्चा करन का अवसर मिला हैं। वह ऐसी मत्नी थी, जो प्रीवः पुराण-क्थाओ 
मे वणित दामान आर पराइवथियास की भत्नी के समान ऐतिहासितता प्राप्त 
कर लगी। 

ये टीप उन दा मत्रिया का चर्चा के बिना प्रूण नही हा सकती, जा उह 
मर पिता का सगति के फ्लस्वरुप प्राप्त हुई था और जिहांने उनके जावन 
प्रौर काय पर प्रभाव डात/ है। पहली हे मरी मा क॑ साथ उनका मत्तरा 
भ्रीर दूसरी हलन दमुत के साथ, जा इस सान्न ४ नवम्यर को चल बसा 
और माता पिता वी बगल मे हा सुर की नाल सा रही है। 


मेरी मा की कय्र पर सेल्स नेयशजत कह व 
मिन्ना। 
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चडी लगा दी, सभी अखबारों ते एक होकर उहे आत्म रक्षा वे प्रत्यक 
साधन से वचित कर दिया, जिसस कि कुछ समय के लिए वे अपन झतुओं 
के सामने जिह व नफरत करन के सिवा और कुछ कर ही नही सकते, 
ग्सहाय हो गए,-इन सारी बाता से उह गहरा आषात पहुचा। ऐसा 
स्थिति बहुत दिना तक कायम रही। 

“लेकिन सदा के लिए नहीं। यूरोपीय सबहारा वंग ने फिर अपने 
प्रस्तित्व की ऐसी' परिस्थितिया उपलब्ध कर ली, जिनमे वह कुछ हद तब 
स्वतत्न रूप से क्रियाशील हो सकता था। इटरनेशनल की स्थापना का 
गईं। सवहारा का वग संघप एक दश से दूसर॑ देश मे फ्लने लगा और 
उनके पति अग्रणी सधयकत्ताग्रा मे सवस अग्रणी थे। उसके बाद उनक लिए 
ऐसा समय ग्राया, जिसन उनकी कुछ कठिताइया की क्षतिपृत्ति कर दी। व 
यह देखन क लिए जांवित रही कि जिस लाछना ने उनके पति की प्राहत 
किया था वह हवा के सामने भूस की तरह उड गयी। वे यह देखने के लिए 
जीवित रही कि उनके पति की शिक्षा का जिस दवा दन के लिए सामन्तां 
से लेकर जनवादा तक, सभा प्रतिक्रियावादी पाटियां मं एडी चोटी वा 
जार लगाया था, सभी सम्य देशा श्रौर सभी भाषाओञ्रां म॑ खुल ग्राम प्रचार 
हाने लगा। व यह देखने के लिए जीवित रहां कि सवहारा आन्दोलन, जा 
उनके अपन अस्तित्व के साथ एकरूप हा गया था, रूस से श्रमरीका तक के 
पुरान समार को झक्झारन लगा और सारे प्रतिराधों 4 बावजूद विजय में 
ग्रधिकाधियी विश्वास के साथ भ्राग्रे बडन लगा। और उनकी श्रन्तिम प,झ्ियां 
में से एक खुशी यह थी कि हमारे जमन भज़दूरा ने राइखस्ताग के पिछले 
चुनावां में श्रपनी श्रशप जीवन शक्ति का ज्वलन्त प्रमाण प्रस्तुत क्या। 

“ऐसा अन्तर्भदी श्रालोचनात्मक मंधा, ऐसी राजमीतिब व्यवहार 
उुघलता , ऐस झजस्वी तथा तीक्रात्साही चरित्न और अपन सघपमान साथिया 
के प्रति ऐसी निप्ठावालां इस महिला ने लगभग चालीस साव तब झा टालन 
क्र लिए क्‍या पुछ किया झाम जनता यह बात नहा जानता, हमार समय 
वी प्रखवारा + वत्ततेया मे इसवा जिक्र तक यहां है। इसे ता वहीं जाने 
सकता है जिस इसका अनुभूति हुई हा । लिन में इतना छरूर जानता हू हि 
प्रगर वम्यूत था उत्पययासिया का पत्निया उठ अक्सर याठ परगी ता हम 
दसरा तो झगयर उनहा खुवया छुइे प्रार बुद्धिमत्तापृण सतराह को झमाब 
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पल्रेगा - उस सुलझी हुई सलाह वा अभाव जा आ्राइम्वरहीन होती थी, वह 
बुद्धिमत्तापूण सलाह जा प्रतिप्ठा वा कसी प्रश्न पर चुकना नहीं जानती थी। 

/उनते निजी व्यक्तिगत गुणा को वात करना म झ्रावश्यक नहीं 
समयता। उनके मित्र उह जानते हू झौर मूलेगे नहीं। अगर ससार म 
कभी भाई ऐसी महिता हुई हू, जिनका सबसे बडा सुपर दूसरा का सुखी 
बनाना रहा, ता वह यही महिला थी।” 

हतेन देमुत की भ्रत्यप्टि पर एग्रेल्स न कहा 

४ माउस प्रक्सर पार्टी वे यठिन और पचीटा मामला म॑ उससे सलाह 
लेते थे. जहा तवा मरा सम्बंध है, ता माक्स की मसत्यु के बाद से जा 
सारे काम बरने मे समय हुआ हू उसवे लिए मे बड़ा हद तव उस सुपद 
वातावरण झौर सहायता वा क्रणी हू जा उसकी उपस्थिति से मेर॑ घर 
वा प्राप्त हुई, जहा माक्स की मत्यु बे” वाद आवर रहन का उसने मुझे 
सम्मान प्रटान विया। / 

मावस झौर उनके परिवार के लिए वह क्‍या थी इसका वेवल हम 
लाग ही मूल्याक्न कर सकते है श्रोर उस शब्दा मं ता हम भी नहीं व्यक्त 
कर सक्‍ते। १८३७ से १५६० तब यह हम म स॑ भ्रत्यक वी सच्ची मित्र 
आर महायिका रही। 


एडगर लॉग 


कार्ल साक्स के पारिवारिक जीवन के कुछ पहलू 


मरी यह हादिक इच्छा है कि काल माकस बे पारिवारिक जावन की 
डेपरखा भ्रस्तुत करन के लिए म अनेक निजी यादा का आधार बनाता। 
किन्तु दुर्भाग्यवश ये यादें वर्षों के व्यवधान द्वारा और सबसे वढ़कर इस तथ्य 
के कारण धुधली पड गई हूं कि जब मैन अपने नाना को अन्तिम वार दया 
था, तब केवल तीन साल का था। 

लेक्नि यह अजीब वात है कि न जाने क्‍या व्यक्तित के जावन मे 
घटनवाली ग्रनक घटनाओा मे से कुछ तथ्य दिमाग भ नवश रह जाते हू। 

इस भ्रकार मुझे अपन नाना और भाई जॉन के साथ वाई द शाय्रू वी 
सर की बहुत स्पप्ट याद है। तथ ” +8८२ क॑ साल तक शतावरी खेता ग्रौर 
प्रगूरी बागा स युक्त आजेंत्योए दृरस्थ टहात जैसा लगता था। यह जुलाई 
१5८२ का वात है, जब माक्स भरे माता पिता से मिलन वहा झाएं थ। 
वम्यून के भूतपूव सदस्य, मर पिता शाल लाँगे के १८८० क॑ अन्त से निवर्सि 
से लौटन के बाद मरे माता पिता उसी दहाता जिले मे रहत थे। 





“ये टाप फ़ासासी कम्युनिस्ट पार्टी के सतस्य और काल मावस 
नाती (यानी उनका बटा जेनी ग्रौर श्ञाल लागे क॑ पुत्र ) एडगर सागे 
दारा माच १६४६ मे काल माउस का ६६वा उरसी पर तिखा गई था। 
उसी बप फ्रासासा कम्युनिस्ट पार्टी या कद्भाय समिति ये मुझपत्न यम्युनिज््म 
को कापिया! म प्रमाशित ।- स० 


२२० 


मर नाना मे मरे बचपन के दिना मे मु्से जा खेदजतक, पर समानता 
पठेंगा वि विल्वुल उचित, ख्याति प्रटान की, उसके लिए मर मन मे वोई 
दुभावना नहीं हैं। ऐसा लगता हैं कि जय में काई अठारह महीन वा था, 
तो बहुत खाऊ था और इस वारण नाना जी मुझे “भ्ेडिया बहने लगे। 
मावस ने मुर्थे यह नाम इस कारण दिया वि एक दिन मुझे कच्चे गुर्दे बे एक 
टुबडे को चावलेट का टुवबडा समयय्र चबात हुए देख लिया गया भौर 
अभ्रपनी गलती के बावजूद उस चबाता रहा। 

बहरहाल , मरी मा वा लिखे एक पत्र म नाना जॉ ने मर प्रति अपनी 
उस राय वा बुछ हल्का थबना दिया था जानी और हैरी ' ( मेरा छोटा 
भाई) “भ्रीर नक्ष 'भेडिए' वा, जो सचमुच बहुत बढ़िया बच्चा है 
मेरी याद दिलाना।/” 

नाती-मातिया बा साथ माकस के सम्बंधा पर में बाद का लौदूगा। 
अभी तो उनके राजनीतिक जीवन वो छुए दिना ही उनके पारिवारिक जीवन 
का सक्षिप्त विवरण भ्स्तुत करना चाहता हू! 


केक 


सक्षेप मे याद दिलाऊ कि त़ियेर नगर पर प्रास वे कब्जे की समाष्ति 
के शीघ्र ही वाद १८१८ मे माकस का वहा जम हुआ । 

उनके पिता ने, जी यहूदी थ॑ और जिनके पूवजा मे राबिया 
(यहूदी पादरिया ) वी एक लम्बी ख्खला शामिल थी, प्रोटेस्टेप्ट मत 
ग्रहण कर लिया था, जिससे उनके विचार म वकालत के पेशे म॑ सुविधा 
होगी। 

झठारह साल वी उम्र म॑ मावस की मगनी जेनी फान वेस्टफालेन के 
साथ हो गई, जो “व्वियेर मे सबस श्रधिक सुदर मानी जाती थी '। 
उनका परिवार ब्रूसविक से सम्बंध रखता था। 

अपने नाता जी के जीवन का पहला हिस्सा, जा राजनीतिक दृष्टि 
से सुबिख्यात है, में छोडे दे रहा हु और महज यह याद दिलाऊया कि वे 
१८४३ में परिस आए झौर जतवरी १८४४५ में वहा से तिर्वासित कर दिए 
गए (उसी पेरिस प्रवास के दौरान मेरी मा पदा हुई श्र इस प्रकार वे 
जमना पेरिसवाली थी ) 


उसके बाद व ज्सल्म से रह, लेकिन वहा से भी मिवासित बर तिए 
गए आर २४ फरवरों को निर्मित अस्पायी सरकार वो नाग पर फ्वोरी 
झरा बुताए जावे पर < माच, १८४८ को फिर परिस लॉंट गए। 

अप्रल मे इस बात वे कायल हाकर वे परिस छोड़कर जमा चलें 
गए कि सवहार वस द्वारा सम्पत्त की गई फरवरी ऋन्ति ने पूजीपतिवा 
को एवं वार फिर सत्ता पर अधिकार जमाने और मजदूर वा के खिलाफ 
इस्सेमाल करन की सम्भावना दी है। 

जमती म उहान क्रान्ति का झडा बुलद किया और उस टहिते हरे 
घनघार सघप करत रहे, जब प्रतिक्रिया विजयी हुई और उह फिर हे 
जलावतनी के लिए मजबूर होता पड़ा। 

व जून १८४६ के शुरू मं परिस लाट आए आर राजतद्वादियों के 
बहुमतवाली विधान सभा की पठक के समय वहा माजूद थे। 

एक महीना मुश्किल से वीता होगा कि उह सौजमपुवक २४ भदे 
के भीतर नगर छोडने का कह दिया गया। तब वे प्रगस्त १८४६ के अन्त 
सम इंग्लैंड चल गए और उसा दश मं, जो उस समय ससार के सभा 
निर्वासिता का झाश्रय स्थान था, उहाने अपना बावी जीवन विताया, भौतोस 
सास गुजार। शुल मे ही म यह कहना जरूरी समझता हूँ कि प्रन्‍ता 
निरन्तर गिरती हुई तादुदुस्ता (जिगर की बामारी, दमे के हौरा, पी 
के प्राथिव विस्फादा ) और आधिक कठिवाइया थे बावजूद अगर वे प्रपन 
प्रारम्म किए हुए कायनार की पूष्ति बर सके, ता इसका श्रेय फ्रेंटरिय 
एमल्स का ही था। 

माउस झौर एग्रेल्स की म्या आरस्तस और पराइबादस* वी प्रावात 
गाथा थी तरह ही इतिहास में स्थान प्रान वे याग्य हूं। एगेल्स ने प्रपन 
जीपवन वा अधिकतर आय मे मजेस्टर म श्पन पिता था काराबार वी एक 
शाया वा प्रयध नार वेवन इसलिए ढांया और एवं ऐसा व्ययसाम, जी 
उनके दिए भारा बार था, इसलिए चलाया वि मावस की अपना वास 
पूरा करत से सहायता दे सक। इसमे तबियत सह नहीं ८ मि एमल्स व 
बिना मार्स घोर उतका परिवार भूया मर जात) 


* यूनाना पुराप-वधाग्रा में सच्चा दास्ता या मिसाल ।«स० 


र५्र 


मे एक और व्यवित वे वारे मे भी कुछ शद कहना चाहता हू, 
जिससे मावस वे जीवन और परिवार म॑ महत्वपूण भूमिका अदा की। मेरा 
अभिप्राय सांहादपूबक लेहन नाम से पुकारी जानवाली श्रेष्ठ महिला हलेन 
दमुत से है। 

वह झाठ या नौ साल की उम्र म मेरी परतानी बैरनेस फॉस 
वेस्टफालेन वी सेवा में नियुक्त हुई और मेरी नानी के विवाह के दिन से 
भत्यु के दिन तक उनकः साथ हर जगह-पेरिस , ब्रसेल्स श्र लदन में - 
बनी रहो। 

उसने बच्चों की पदाइशे और मौत दखी, माकस परिवार के साथ 
गरीबी, भूख और विपत्ति की यातनाए झेली, उनके बच्चों, मित्रां श्रौर 
सवत बचित उत्प्रवासिया की दखभाल बी, हर चीज के गिरवी हां जाने 
वी हालत मे भी सिलान पिलान की गुजाइश निकाली, कपडे सीने और 
धाने अथवा बीमार होन की हालत म॑ उनकी चारपाइयो के पास बठकर 
रात गुज़ारी। मेरे मन म॑ उसकी अधिकतम ममस्पर्शी स्मतिया बनी हुई है। 

बहू श्लाघनीय महिला सरावस, उनकी पत्नी और उनके नाती हैरी 
के साथ लद॒न के हाईगरेट कब्रिस्तान म दफ्तनाएं जान की पूणत' 
अधिकारिणी थी। 


लन्दन में उत्प्रवासियों की गरीबी 


अब म उन नितात साधनहीन लद॒न आनेवाते उत्प्रवासी और 
उत्परवासी परिवार के जीवन का सक्षिप्त विवरण देना चाहता हु। माक्स 
और उनके परिवार के लिए वहा देय, यातनाआ और मुसीबता का जीवन 
प्रारभ हुआ और एगेल्स के नाम माक्स के एक पत्न के निम्न उद्धरण से 
बढकर उस जीवन वी वेहतर रूपरेखा और किसी बात द्वारा नहीं प्रस्तुत 
वी जा सकती कि “म अपनी पत्नी द्वारा रा रोकर गुजारी जानवाती 
सत्रासवारी रातों को अब और नही झेल सकता * 

सकान से निकाले जात पर जून १८६५० में माकस ने अपने परिवार 
के साथ लिसस्टर स्कवेयर के एक भामूली होटल और बाद मे डान स्ट्रीट में 
शरण ला, जहा उनका वासा और भी अधिक अक्चिन था- एक कमर वे 


र्र्३ 


साथ सलग्त एक कोठरी। चुनाचे वही एक कमरा रसोईपघर, प्ध्यमतक्स 
झंर दीवानखान का काम दता था। 

मुसीवत्त तो लगातार आती ही रही। 

फ्रान्सिस्का के जम पर माक्स ने १८५१ मे एगेल्स का लिखा था 
* २८ माच को मेरी पत्नी न एक बच्चे का जम दिया। बच्चे का पदाइग 
के समय बहुत तकलीफ नही हुई। लेक्नि वे शारीरिक कारणां स प्रधिक 
झधिक कारणां से अभी तक चारपाइ से लगी ह। मर घर म॑ शब्दश कानी 
काडी थी नहीं है, लेक्नि दुकानदारा, गांश्तवाले, रौटीवाले झ्रादि ग्रा्ि के 
बिला की मेरे पास कोई कमी नहीं हं 

तुम स्वीकार करोग्रे कि ये सारी वात कुछ अच्छी तस्वीर नहां पश 

करती और म॑ गले तक दुटपुजिया दलदल म फसा हुआ हू। इसके साथ 
ही मुझपर यह झ्रारोप लगाया जाता है कि म मज़दूरा का शोषण करता हू 
तथा तानाशाही की तमन्ा रखता हु। क्तिनी भयकर वात है।” 

इसी प्रकार ८ सितम्बर, १८५२ के पत्र मे उहात तिखा था 

“मेरी पत्नी बीमार है। जेनी ” ( मरा मा ) “बीमार है। हलन को एक 
प्रकार का स्नायविक ज्वर है। मैं डाक्टर बुलाने में असमथ रहा हू और प्व 
भी हू, क्‍्याकि मेरे पास दवा क॑ लिए पस नही ह। पिछले हफ्ते भर मे अपन 
परिवार का रोटी और पझ्ालू खिलाता रहा हू श्रौर मैं महा जानता कि आज 
क' लिए उुछ प्रीर राटी ग्रालू मुहैया कर सकूगा कि नहीं। ” 

जनवरी १५५५ का छठी सतान की पदाइश हुई। व उस तुस्सा (भरा 
मौसी एल्यानारा एवलिय ) पुकारत थे। वह इतनी फ्मज़ार था कि उसे 
कसा भी दिन मर जान को झ्ाशका बना रहती था। उसके चन्द महीना 
बाद माउस पर उनकी जाये वी एक संवस बडी ग्राज गिरी उनतो 
एकमात्र बटा, एडंगर, उनका “मुश ”, कनल मुश” उनकी गाद में हां 
मर गया। वच्चां हपता स मांत रे यिलाफ सघप करता ग्ा रहा था प्लौर 
माउस पत्ना द्वारा उसकी हातत का बेंहतरा और बत्तरी वा सूचना ”त जा 
रह थ। लकिनि ३० माय थे पत्र में माउस ने एग्रेल्स का लिखा बामास 
प्रत्तत उतर वा निचल हिस्स को थाइसिस साबित हुए, जा सरे परियार 
पा झालुवधिक बरामारी है और डाउ्टरा न सारा झागा त्याग दा है 
मरा द्वदय रक्त थ प्रासू रा रहा हैं झ्रर मरा सिर जब रहा है, हाताहि 


रर२४ 


उनकी मा की मृत्यु के बाद १८६३ में उहे एक छांान्सा दायभा। 
मिल गया। कुछ समय बाद उनके पुराने मित्न विल्हेलम वाल्फ मर गए ओ्रौर 
अपनी छोटी जमापूजी उनके लिए छोड गए। इससे माक्स को अपन कर), 
जिनमे ६१४७४४ /२#श775४४2 26/:780 के लिए लिया गया कज भी शामित 
था, चुकाने और स्वास्थ्य को ध्यान मे रखते हुए अपने को यथासभव प्रूणत 
वैज्ञानिक काय में दत्तचित्त कर देने की सुविधा मिल गईं। लेकिन उनका 
स्वास्थ्य बेहतर नही हुआ और उनका जीवन कई वार खतरे मे पडा। 

उसके बाद स शायद ही काई साल बीता, जिसके दौरान माइस फोड़ा 
प्रीर गिल्टिया की व्याधि से ग्रस्त न हुए हो , जिनके अलावा जिगर की बीमारो 
भी परेशान करती रही। 


कर्मे और संघर्ष का भश्रदूभुत जीवन 


इस वात पर प्रकाश डालना दिलचस्प हांता कि आविक , नतिक तथा 
शारीरिक कठिनाइया से परेशान माक्स क्सि प्रकार ऐस महाव कायभार 
को साधन में सफल हुए। लेकिन इन हीपां को बहुत लम्बी नहीं करता 
चाहता, इसलिए में महज इतना ही ज़िक करूगा कि मसाक्स पूरे का 
पूरा दिन, सुबह के १० बजे से शाम के ७ बजे तक प्रिटिश म्युजियम 
पुस्तकालय मे नीली क्तावा, ससदीय विवरणा आर दस्तावेज़ां, सामाजिक 
तथा श्राथिक प्रध्ययना इत्यादि के पन्ने उलटने मे गुजार देते थे और रात 
रात भर घर पर काम करते थ। 

उड्हीत अपन लेखन-काय द्वारा रोज़ां कमान के श्रनंक प्रयास विएं, 
लग्न उनवे लिए प्रकाशक पाना श्राम तार से असभव रहा। इसक॑ झलावा 
उनका ग्रौण मद्धत््व के! कार्या पर समय गवाना एगेल्स का वर्दाश्त नहा था 
ओर व उह हर उपलब्ध क्षण को भ्रथशास्त्र सम्बधी महान दत्ति वा 
तयारा म॑ लगान के लिए प्रेरित करत रहते 4। इसी प्रयाजन से व माउस 
का निरन्तर सहायता दत रहू। 

लेकिन वह सहायता नाराफी थी। 

इशट्प९ट सीशा।।दीश 22/प86ए० से व महद्ध ऋणग्रस्त हां हुए। 
यही कारण था कि उहनि १८२१ में धशव्य ० रा, वीमक्षाताह वा लिए 
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वचपन से ही मेरे मानस-पट पर उस घर का व्याप्त वातावरण अकित 
है, जिसम माक्स अपनी पत्नी -जो बच्चो की मौता और यातनाग्रो # 
वावजूद हमेशा अपने मेहमानों का, जिनमे से अधिकतर उत्प्रवासी हांते थ॑, 
कराता हुई स्वागत करती थी-ओऔर प्रपनी पुत्रियों - जेनी , लौरा (वाद 
को पाल लफाग कौ परनी) तथा एल्यानोरा-के साथ रहते थे। उनका तांनो 
पुत्तिया अपनी मेधा और शिष्टता शालीनता के कारण असाधारण था और 
उनम से भ्रत्यक का अलग अलग जीवन चरित लिखा जाना चाहिए। 

माक्स की वेटिया उनकी आराधना करती थी, वे स्वय बच्चा के प्रति 
अ्रनुरक्त थे और यह समझना आसान है कि उनके लिए सन्तान विछाह का 
दुख क्तिना दास्ण रहा होगा। हा, माक्स बच्चा के दीवाने थे भौर उनके 
साथ सदा स्नेहशील और आनन्दित वने रहते थे। उस दुद्धप योद्धा क 
अ तस्तल में सवेदनशीलता ? इयाद्वता तथा कामल समपणशीलता का भडार था। 

व॑ वच्चों के साथ इस तरह येलते ये, जैस स्वय बच्चे हां और उस 
समय इस बात की तनिक चिता नही करते थे कि उनकी मर्यादा को काई 
धवका लग सकता है। अपने नगर खण्ड में वे “माक्स वष्पा” के नाम से 
प्रद्यात थे और इन महाशय की जेब मे नहे मुत्तो के लिए सदा मिठाई 
रहा करती थी। 

वाद मे उहान झपना यह स्नेह अपने नातियां पर लुटाया। “वुम्ह 
प्रार तुम्हारे नहे मुन्ना को अ्रनक चुम्मिया, ” उहने मेरी मा का जिया 
था। उनका कोई पत्न ऐसा नहीं हाता था, जिसम बच्चों की चर्चा न हो 

“जान और तुम्हारे दूसरे बच्चे जा कुछ करते रहे हैँ, श्रव उन सब 

का मुंे विवरण लिया।” 

मरा भा को १८०१ में लिये गय एवं पत्र मे उहाने बहा था 

“ एगेल्स का मदद से तुस्सा ने ग्रभांभ्रभी बच्चा को बड़े दित मे 
उपहारा का पासल नेजा है। हेलन खास तोर पर चुम से यह कहने था 
पाकाद फरती है कि बढ हैरी” ( माक्स की मत्यु ब शीघ्र हां बाद वह 
“४ चल बसा था ) “के लिए फ्राफ, एड्री के लिए ” (मर लिए ) फरार 
और पा! (मरा भाद मार्से ) “क लिए एक टापा भेज रही है। पा वे 
लिए लोरा एफ नोला मूट भा भेज रहा है। मी तरफ से प्रिय जाना 7 
लिए एप नौसनिक बर्दी 30 मा अपन जावन का बिलठुल अन्तिम दिग्व म 
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लौरा से यह कहती हुई कितने झानदपूृवक हसा करती थी कि जॉनी के 
साथ हम और तुम क्सि तरह एक सूट खरीत्ने पेरिस गए थे, जिसे 
पहनकर वह «80पर8९05 0शआ।[!0गञग% जैसा दीखने लगा था।” 

चूकि जॉनी सबसे बडा था, इसलिए वही सबसे अधिक उनके पास 
जाता था। 

एक दूसरे पत्र म॑ उहोंने मेरी मा को लिखा था, “जॉनी को बताना 
कि कल जब म मेटलैण्ड पाक मे टहल रहा था, तो रखवाले ने अपनी पूरी 
गरिमा के साथ आकर मुझसे पूछा कि जॉनी के क्या हालचाल है।” 

अपने नाती-लातिनों के बारे मे वे जो शदावली इस्तेमाल करते थे 
वह अवसर उतनी ही मौलिक होती थी, जितनी रोचक 

“जानी, हैरी और नेक “भेडिये ” का ढेरा-ढेरा चुम्मिया। जहा तब 
“महान शअजन्ञात” का सम्बंध है, उसके साथ म॑ ऐसी ग्याजादी नही ले 
सकता।” (उनका आशय मेरे भाई मार्से से था जा अप्रैल, १८८१, 
में पदा हुआ था और जिसे उह्ोन अभी देखा नहीं था। ) 

नाती नातिना के प्रति उमके स्नेह को व्यक्त करने बा लिए 
नानी जी की मत्यु के कुछ ही दिन बाद मेरी मा को लिखे गये उनके एक 
पत्र के अन्तिम वाक्य को उद्धत करने से बेहतर भ्ौर कुछ नही हो सकता 

“म॒ तुम्हारे साथ अनेक मधुर दिन ग्रुज्ञारन श्रौर नाना के रूप मे 
अपने कत्तव्य की ढंग से पूत्ति करमे की आशा करता हु।” 

अफमोस हे कि वे अपनी यह आकाक्षा पूरी न वर सके! 

वार-वार की बीमारियां से आक्लात और अपनी पत्नी की मृत्यु से 
बिलकुल टूटे हुए माक्स को चाद महीने बाद ही, जनवरी १८८३ मे, अपनी 
सबसे बडी बेटी, मेरी मा, जेनी लॉगे की मृत्यु का जवदस्त धक्का सहना 
पडा। यातनाओो और दुर्देय के अनेकानक वरसा के ऊपर इस अतिम चोट 
ने प्रतिभा के धनी उस इसान को १४ साच, १८८३ का मत्यु की गोद मं 
पहुचा दिया, जिसने सवहारा वग्म की मुक्ति की तयारी में अपना जीवन 
उत्सग कर दिया था और जो मानवजाति के सुख के लिए अपनी श्रतिम 
सास तक लडता रहा था। 

फ्रेडरिक एग्रेल्स ने उनपर मिट्टी डाले जाने के बाद ठीक ही कहा था 


+ उनका नाम झोर काम युगन्युगो तक झ्मर रहेगा!” 


आत्मस्वीकृतिया * 


आपका अभीष्ट गुण 

युरुपा के लिए 

स्त्रिया के लिए 

आपकी मुख्य चारित्रिकता 
आपकी नज़र में सुख क्या है 
झापकी नजर में दुख क्‍या हैं 
झापके निकट क्षम्य दाप 
'पापक निकट घण्य दोप 
ब्रापके लिए श्रसह्मय 

प्रिय काम 

प्रिय कवि 

प्रिय गद्यवार 

प्रिय वारतायक 





सादगी 

सबलता 

दुबलता 

उद्देश्य की प्रनयण्ता 
सघप 

परवशता 

सहजविश्वात 
चादुकारिता 

मादिन ठप्पर * 
किताबें चादता 
शेक्सपियर, एस्कौलस, गठ 
दिदेरों 

स्पाटकस , केप्लर 


* १८६५ का य ग्ात्मस्वीहृतिया मावस द्वारा दिय गये उन प्रश्ता 
के उत्तर हे, जिनकी उस समय प्रिटेन और जमनां मे काफी चचा रा! 
उठ हद तता मज़ाक़िया हांत हुए भी ये उत्तर माक्स वे परित्र चित्रण वी 


दृष्टि से दिलचस्प है। स० 


४ टप्पर, माटिन (१८१०-१८८६ )-अग्रेज लखक, जिस मास 


धाजाम्पन का प्रवा|। मानते थे -स० 


* *पप्तर, जाहाने (१५७१-१६३० ) - जमन ज्यातिया जिदसे 
कापरणिका का शिक्षा + झाघार पर प्रहन्यति वा याज का।-स० 
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प्रिय वीरनायिका 
प्रिय फूल 

प्रिय रग 

प्रिय नाम 

प््यि खाद्य 

प्रिय सूक्ति 

प्रिय झादशवाक्य 


ग्रेटखेल * 
दापने 
लाल 

लौरा , जेतो 

मछली 

जया वपचाशा 8 गोह ध।शाएा॥ फत0 ** 
७96 णां्राणरा$ तफ/ि।ावा॥ा *** 


काल भावर्स 


* ग्रेत्खेन - गेटे के 'फाउस्ट' वी मर्गौरीता के नाम वा लघु रूप॥-स० 
+*जो कुछ, जैसा है इनसान, में हु वव उससे अनजान |-स० 
** ग्रन्छी तरह जानो, फिर मानो ॥-स० 


फ्ासिस्का कुग्रेलमान 


मास के सहाल चरित्र को कुछ लाक्षणिकताए* 


मर पिता अपने विद्यार्थी जीवन म॑ काल मास के उत्साही प्रशसव 
उन गये थे। वे “नो्माप्निया” नामक एक विद्यार्थी-क्लव के सदस्य थे भर 
उसी वलव के एक अ्रल्य सदस्य, माइकेल , से मावस का लदन वा पता 
प्राप्त कर उन्होंने भाक्स को पत्च लिखा। माक्स कय उत्तर झाते पर उह 
बेहद खुशी हुईं श्रौर धीरे धीरे दोतां के वीच नियमित पत्ाचार शुरू हां 
गया। माक्स को “ए० विलियम्स ” के नाम स पत्र भेजे जाते थे, क्याहि 
उनऊ पत्नाचार की सरकारी तांर पर जाच की जाती थी, पत्र पोतकर 
दये जात थ भार श्रक्सर रोक लिए जाते 4। ठीक इसा कारण मरे पिता 
भ्रपन पत्ना मे माक्स का उनक नाम से न सम्बोधित करन का एह्वियात 
वरतत थ और उह * मेरे आदरणाय और प्रिय मित्र ” के रूप में सवाधित 
फरत थे। 

झवेफ यप याद, जय माक्स न लिखा कि व यूरोप आने वा इंशाटा 
पर रह हू, तो मर पिता न, जिद्नि भ्रय तक शादा वर ली थी, उहं 
अपना आ्रातिथ्य स्वीवार करन का लिखा श्रीर माउस ने चद्ध दिना बे लिए 
बढ निमत्रण स्थरायार फर तलिया। 





* कुगलमान फ्रासिस्का -माक्स झोर एगल्स कक एफ मिन्त, जमा 
उापदर जुड़बिग कुगलमाव की बढों। यहा १६२८ मे लिखित उनके सत्मरणा 
का एफ प्रश प्रयाशधित किया जाता है।-स्न० 


कर 


हुई आर विस्मति के कुहासे से कभी भी आ्राच्छादित न हानेवाली दीक्ियमाव 
पहाही चोटिया के समान था 

माक्प केबल हमार पारिवारिक क्षेत्त मे ही घुले मिले और प्रातिर 
नही होते थे, वल्कि मेरे भाता पिता के परिचिता के साथ भी हर चीज़ मे 
टिलचस्पी लेते थे और जब व कसी व्यक्ति द्वारा खास तौर से आइपिं 
होने अथवा कोई व्यग-चातुरी वी बात सुनते, ता अपना एक शायर 
जचएमा चढाकर सम्दादत व्यक्ति को दोस्ताना दिलचस्पी से देखते। 

उनकी नज़र बुछ कमज़ोर थी , लेकिन वे चश्मा केवल तभी लगाते 4, 
जब उह दा तक पढ़ना या लिखना हाता था। मेरे मात्ता पिता उनके साय 
सबर-मबरे हुई बातचोता को , जब व॑ सवथा निश्चिन्त होते थे, विशेष सर्निर! 
के साथ दोहगया करत ये। इसीलिए मेरी मा बहुत सबरे ही उठकर गाव 
से पहल घर बा सारा काम-काज निवटा दिया करती थी। वे अवसर कीर्गी 
की मज़ के गिद घंटो बढे रहा करत थे और जब मरे पिता को परत 
कम के लिए उठकर जाना पत्ता था, तो उह हमशा अफ्मोत्त हाता था ) 

व माक्स के श्रान्तरिक जगत और उनके बाह्य जावने हों 
परिस्थितिया के बार म हो नहीं, वल्कि कला, विचान , कविता और देवी 
4 सभी क्षेत्रा के सम्बंध मे भी वातचीत किया करते ये। मापस र्िर्ती 
सज्जन श्रौर शालीन ये, उत्त हा महान ना, वे कभी भा खियानदस्भ वी 
लश तक नह प्रटशित करत 4) सरी मा वी दशन मे बडी दिलचस्पी वा) 
यद्यपि उसका काइ गहरा अध्ययन उहने नहीं क्या था। माव्स मे छये 
काट, फिस्स और शापनहावर और क्भा-वभा हंगेत वे वाद मे भी वात 
बा। जयाना मे माता हेगेख था उत्साह्य अनुयायां रह चुत 4 उद्ात 
याद ंगेत की इस उित को हयाला टिया वि उसे विद्यायियां में एक 
रोजनत्रात्म ने ही उह समया था, सा भी गलत 

माउस का भायुफता खे गहरी घणा थी, जा वास्तरिक अनुभूति ही 
मट्झ़ विश्रत रूप हाठा ठै। समय-समय पर ब गेटे को दस उसलि वा हवायां 
देते रात थे “बायुर सज्जना ह बार मे मरा कभी ऊचा राद नेता हि 
हूं, प्रसर कोइ घटना हा जाएु, ता निश्चय ही व बुर साया मारित द्वाव । 
प्रयर उप उपस्थिति मे काद अधिययता नाठुरसता वा प्रसशन कहीं 
तय वे हाइन को ये पर्तिया दादरात व 


वि्वान का शायद ही कोई क्षेत्र रहा हो, जिसम उतवी गहरा पढ 
ने रही हा, कोई भी ऐसी कला नहीं थी जिसवे वे अनुरागा न रह हा 
और प्राइृतिक सौदय का काई भी ऐसा रूप नहीं था, जिसपर वे मुख्य ने 
हुए हां। लेकिन वे मिथ्याचार, उन्विमता, जीटवाजा भ्रोर छल नहा 
सेल सकते थे। 

दापहर के खान स पहले वे लगभग डेढ घढे तक अपन सामने क कमरे 
से सटे हुए कमरे म या तो पत्न लियत ये 2 या काम करत थे ग्रथवा अखबार 
पढ़ते थे। वही पर उहने “पूजी” ये पहले सण्ड का सम्पादन भा किया 
था। चहा बुद्धि वी दवी ( माइनरवाँ मडिका) के चिह्न-लघु उलूक-सलि 
उसवी एक मूति रपी थी।मावस ने » जा मैरी मा वी नकदिली, उनका समत 
बूस तथा सौहाद, उनब जान, विशेषत काव्य और साहित्य के चान 4, 
जो उनकी आयु को दयते हुए व्यापक था, बड़े प्रसशव थे, एक बार हसा 
हेसी भ ही कहा कि आप ता स्वय ही वुद्धि की तरुणी दवा ह। मरा मा 
ने उत्तर दिया, “नहीं, म ता मात्र वह लघु उलूक हू, जो उसक चरणा 
म॑ बैठा सुनता रहता ह।” इसी कारण वे मेरी मा को कभां क्‍्भा मरी प्रिय 
लघु उलूक ” कह करत थे, जो नाम उहोंने वाद म एक छाटा सी बच्ची 
को दे दिया, जिसे वे बहुत प्यार करते ये और जो उनके घुटनों पर घटा 
बठी उनके साथ खेलती शरीर बतियाती रहती थी। 

मेरी मा लोगा से मिलने-जुलने म बहुत सलीके से काम लंती था श्रौर 
या भी तौर-तरीके वाली महिला थी, इसलिए मावस उाह “श्रीमती काउटेस ” 
कहने लगें थे। जल्दी ही वे हर कसी की उपस्थिति मे उह वंवल इसा 
नाम से पुकारते | 

वसे माक्स परिवार में लोगो का उपनाम देने की एक श्रादत सा थी! 
ख.द उह उनकी बेटिया और उनके मित्र “मूर” कहकर पुकारते ये। उतवी 
दूसरी वेटी लौरा, श्रीमती लफाग आम त्तौर से. 38 [धाके 
या एक पुराने उपयास के फैशनी दर्ज़ी के नाम पर “मास्टर काकादू” 
कहलाती थी, क्‍्याकि वे बहुत ही सुदर और सुरुचिपुण ढग से पहनती प्रोढ्ती 
थी। मावस अपनी सबसे वडी बेटी जेनी को “जेनीहेन ” पुकारते थे। मेरी 
मा न जेनी के उपनाम की भी चर्चा को थी, लेकिन वह मुझे याद नहीं रहा! 
उनकी झोटी बेटी एल्यानारा सदा तुस्सी ” कहलाती था। 
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मावस ने मेरे पिता को वैत्सैल नाम दे रखा था। कारण यह था कि 
उहांने माक्स से एक बार कह दिया वि प्राग मे एक गाइड न उह दो 
बोहमियाई शासका, एक अच्छे और दूसर बुरे चेत्सेल, वे ब्यारा से वहतत 
उबा दिया था। बुरे वेत्सेत ने सत नेपोमुक को मोल्टवा म॑ फेक्वा दिया 
था और अच्छा वेत्सेल वडा ही धर्मात्मा था। मेरे पिता अपन सहज समथन 
तथा सहज बिरोध के बारे मे श्रत्यन्त स्पप्टवादी थे और मावस उह 
उनके रुख के अनुसार अच्छा या बुरा वेत्सेल कहते थे। वाद म॑ उहाने 
मेरे पिता के नाम “अपने वेत्सेल को ” समपित अपना एक पोठो भी 
भेजा था। 

वे मेर माता-पिता के मित्रा और परिचितो को उनकी अनुपस्थिति 
में अक्सर दूसरे-दूसरे नाम देते रहते थे श्ौर कहते थे कि वे ही उनके भ्रसली 
नाम होने चाहिए, हालाकि वे प्राय ऐसे ही नाम चुनते थे, जा पहुत 
लाक्षणिवा नहों, वल्कि आम होते थे। फलत हर बार जब मावस वा परियय 
हमारे किसी परिचित से कराया जाता, तो बाद म॑ मेर पिता उनसे पूछते 
“हा, माक्स, उसका असली नाम क्या हाना चाहिए था?” 

मास सदा उल्लसित रहते थे, मजाक करने श्र छेटन के लिए 
तैयार श्रौर जब कोई भोडे ढंग से उनकी शिक्षा के वार म बुछ प्रूछ बैठता , 
तब उनका मन सर्वाधिक उचट जाता था। वे ऐस सवालां का जवाब कभी 
नहा देते थे। परिवार मे वे अपनी बाबत इस बुतृहल का निमम्मा जिचासा 
कहा करत थे। लेकिन ऐसा बहुत कम हाता था। 

एक धार कसी सज्जन ने उनसे पूछ लिया कि भावी राज्य मे जूत 
बीन साफ करेगा। उहोंने चिढकर उत्तर दिया, “आप करंग। ' पूहड 
प्रस्नवर्त्ता समझ गए और चुप्पी साध गए। वह शायट एपयात्न श्रवसर 
था, जब माकस झापे से बाहर हा गये थे 

हर वही से, अक्सर सुदुस्तम स्थाना स, पार्टी व स्वाथी मात्रस से 
मिलने भ्राते थे। वे उन सब स अपने कमर मे मिलत थ। राजनीति पर 
भक्सर लम्बी बहसे शुरू हो जाती थी जा बाद को मेर पिता वा झध्ययाउल 
में जारी रहती थी 

विज्ञान और ललित क्लाभा वी भाति ही बबिता म॑ भी सावप्र था 
रुचि सर्वाधिक परिष्यृत थो। उनवा चान भण्डार असाधारण था पौर स्मरण 
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शक्ति श्रदूभुत थी। यूवान वे! वलासौकी महाकविया, शेक्सपियर और गे 
के व मेरे पिता की तरह ही बडे प्रशसक थे आर शमिस्सा ओर रयाकत' 
जसे कवि उह प्रिय थे। व शमिस्सां की ममस्पर्शी कविता भियारी ग्रार 
उसका वुत्ता' के प्रश्न उद्धत बरत रहते थे। व॑ र॒यावेत की लखनलदां 
के, विशेषत भ्रपनी मौलिवता म अद्विताय “मकामेहरीरी” के उनके श्र 
अनुवाद पर मुग्ध ये। साला वाद माक्स न वह इझृति उन दिता को याद 
में मेरी मा को भेट की थी। 


भाषाओं के लिए माक्स की प्रतिभा अश्रदभुत थी। अग्रेज़ी क॑ अलावा 
व फ्रान्सीसी इतनी अच्छी जानते थे कि उहनि 'पूजी” का प्रात्ाता मं 
खद श्रनुवाद किया। ** प्रीक , लातीनी , स्पती श्रौर रूसी भाषादां वी उततीं 
चान इतना ग्रच्छा था किव उह ऊचे-ऊचे पढते हुए साथ ही साथ जमे 
में भ्नुवाद भी कर सकते थे। जब वे जहरवाद स ग्रस्त थ, तब उन 
“ मनवहलाव के साधन” के रूप में रूसा अपने श्राप सीखी थीं। 

उनकी राय थी कि तुर्गेनेव *** ने स्लावी भावृत भावुकता से पंगी ड्सीं 
आत्मा की विलक्षणताओ्रो का आराश्वयजनक रूप से सही चित्रण किया हैं। उ्के 
विचार से शायद ही कसी लेखक ने लम॒त्ताव *** स श्रधिक सु दर प्रकृति 
बणन किया हो, उनकी वरावरी भी बहुते कम ही कर पाये ह। 


* शमिस्सो , श्रदालबत ( १७८१-१८३८ ) >जमन रोमाती 8 
अपनी कविताझा में सामती प्रतिक्रिया पर वरसे। रुयोक्त/ फ्रडरिक 
( १७८८-१८६६ ) - जमन रोमानी कवि तथा पूर्वी कविताओं के भनुवीदेक। 
>स॒० 

+* पूजी ” के पहले खण्ड का अनुवाद फ्रासीसी मे माक्स ते नहीं 
क्या था, बल्कि उहने जामिनी रूआ के अनुवाद का, जिससे वे सन्तुप्द 
नहीं ये, सावधानी के साथ सम्पादन किया था ।-स० 

*«* जुर्गेनेय, इवान सेगेंमेविच. ( १८१८-१८८३ ) -महाव छसी 
लेखक ।- स० 

++"* लेमन्तोव, मिखाईल यूयेविच (१८१४-१८४१ ) -महात छुसा 
कवि ।-स० 
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शक्ति श्रदभुत थी। यूवान के क्‍्लासीकी भहाकवियों, शेक्सपियर झौर गेटे 
के वे मेरे पिता की तरह ही वडे प्रशसक थे और शमिस्सो और रयाकत * 
जैसे कवि उह प्रिय थे। व शमिस्सो की ममस्पर्शी कविता “भिखारी श्रार 
उसका कुत्ता” के अश उद्धत करते रहते थे। वे रयाकेत की लेखन-कला 
के, विशेषत अपनी मौलिकता म॑ अद्वितीय 'मकामेहरीरी ” के उनके श्रेष्ठ 
अनुवाद पर मुग्ध ये। सालो वाद माकस ने वह कृति उत दिनो की याद 
में मेरी मा को भेंट की वी। 

भाषाओं के लिए माक्स की प्रतिभा भ्रदभुत थी। अग्रेज़ी के प्रलावा 
व फ्रासीसी इतनी अच्छी जानते थे कि उहोने 'पूजी” का फ्रासीसा मं 
ख.द अनुवाद किया। ** ग्रीक , लातीनी , स्पनी और रूसी भाषाझ्ाा का उनका 
ज्ञान इतना अ्रच्छा था किव उहे ऊचे-ऊचे पढते हुए साथ ही साथ जमत 
मे अ्रनुवाद भी कर सकते थे। जब थे जहरबाद से ग्रस्त 4, तब उहांने 
“मनवहलाव के साधन” के रूप मे रूसी अपने आ्राप सीखी थी। 

उनकी राय थी कि तुर्गेनेव ** ने स्लावी झावृत भावुक्ता से पगी रूसी 
आत्मा की विलक्षणताओ का आश्चयजनक रूप से सह्दी चित्रण किया है.। उतके 
विचार से शायद ही किसी लेखक ने लेमन्तोव**** से भ्रधिक सुदर प्रकृति 
बणन किया हो, उनकी वरावरी भी वहुत कम ही कर पाये है। 


* शमिस्सो , श्रदालवत ( १७८१९-१८३८ ) ->जमन रामानी कवि, 
अपनी कविताप्र म॑ सामती प्रतिक्रिया पर बरसे। रयोक्रेत, फ्रेडरिक 
( १७८८-१८६६ ) - जमन रोमानी कवि तथा पूर्वी कविताओं के भनुवादक। 
+>-स० 

** 'पूजी” के पहले खण्ड का अनुवाद फ्रासीसी म माक्स ते नहां 
क्या था, वल्कि उहाने जामिनी रूआ के अनुवाद का, जिससे व सन्तुष्द 
नहीं थे, सावधानी के साथ सम्पादन किया था।-स० 

»«* तुर्गेनेव, इवान सेगेयेविच. ( १८१८-१८८३ ) “महान छसी 
लेखक | -स० 

+++* लेसॉन्तोव, मिजाईल यूयेंविच ( १८१४-१८४१ ) -महानव छूसा 
कवि । >स० 
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स्वभाव तथा रूप में अपने पिता से बहुत मिलती-जुलती थी। वे सूशमिजाज, 
जिदादिल और सौहादपुण तथा अपने तौर-तरीका मे बेहद परिष्दृत और 
सलीक्दार थां। वे हर अशिप्ट और दिखावटी चीज़ से नफरत करता था। 

मेरी भा की झटपट उनसे दोस्ती हो गईं श्रौर जेनी के प्रति उनता 
स्नेह जीवन पयन्‍्त बना रहा। मेरी मा अक्सर कहा करती थी कि जेनी ने 
कितना अ्रधिक पढा हे, उसका दप्टिकोण कितना व्यापक है भौर हर 
उत्कृष्ट एवं सुदर चीज़ के भ्रति उसे कितना अनुराग है। जेनी शेक्सपियर 
की बडी प्रशसिका थी और निश्चय ही उनमे नाटकीय प्रतिभा रही होगी, 
क्योकि एक वार लादन की किसी रगशाला मे उहोंने लेडी मक्‍वेथ की 
भूमिका अ्रदा की थी। एक वार हमारे घर पर भी , लेक्नि केवल मेरे माता 
पिता और अपन पिता की मौजूदगी म॑ , उन्होने पत्र के पशाचिक दश्य म॑ वह 
भूमिका भ्रदा की थी। लदन के उपरोक्त अ्रभिनय द्वारा भ्रजित धन से उहाति 
उस वफादार परिचारिका के लिए एक मखमली कोट खरीदा था » जो उनके 
परिवार के साथ त्ियेर छोडकर ब्रिटेन आई थी झ्रौर जिसका प्रेम भ्ौर 
लगाव सुख दुख तथा अभावा के दौरान भी उन सभी के प्रति झ्डिग रहा 
था। 

माक्स परिवार में पैसों के मामले में कसी को भी किफायतशारी 
अथवा व्यावहारिकता का गुण नहीं प्राप्त था। जेनी से बताया कि उनकी 
मा को अपनी शादी के फौरन ही वाद कुछ विरासत मिली। युवा दम्पत्ति ने 
पूरी सम्पत्ति नकदी के रूप मे ली और उस दो हैडला वाली एक छाटी-सी तिजारी 
में डाल लिया, जिसे कोच में रखकर वे अपनी मधुमास का यात्रा के दौरान 
विभिन्न होटलो मे, जहा-जहा वे ठहरे, लिये फिरे। जब ज्रूरतमद दोस्त 
या हमखयाल मिलन आते तो व अपने कमरे मे तिजोरी को खालकर मेज 
पर रख देते, जिसमे से कोई भी मनचाही रकम ले सकता था। जाहिर 
है कि तिजारी जल्दी ही खाली हो गई। वाद का लदत म॑ यह अक्सर 
कठोर श्रभाव झेलने पडे। माक्स ने बताया कि अक्सर उह अपने पास 
की हर कीमती चीज़ गिरवी रखने या बेचने के लिए मजबूर हांता पडा। 
फान वेस्टफालेन परिवार की आगिल्ल के ड्यूको के साथ दूर का रिश्तदारी 
थी। जब जेनी फॉन वेस्टफालेन ने माक्स से शादी की, ता उनके दहेज 
मे चादी की ऐसी चीज़ें भी शामिल थी , जिनपर आगिल्ल का कुल चिह भ्रव्ति 
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के भीतर है । उहान चुद शरीर हुक के मे अपने विचार 
नही लिखे थे। +7 की नकल है हे 

आपका आर गुण मानकीयता 
रस्पा के लिए साहस 
स्क्िया के लिए निष्ठा 
श्रापकत नजर मे चुब क्या है 

आपकी जज्र सदुद क्या है 

पके निकट क्षम् दाप फिजूलफों 
आपके निकट ईर्ष्या 


मरण्य सेप 
आपके दिए अचह्य अमीर उमर, उचेहित, चनिक 


की तरह ही बेहद प्यार करती थी। वे वहुत जहीन, स्नेहमयी झौर इतनी 
साफगा थी कि जो कुछ ठीक समचती वह हर कसी से शिष्ठाचार प्रदशन 
के विना कह डालती थी, चाहे किसी को वुरा लगे या भला। 

माउस पहले की तरह ही थे-देखन मे भी जसे के तसे। उहान 
उस स्वास्थ्य स्थल पर देश देश के लोगा के जीवन को दिलचस्पी के साथ 
देखा झौर कुछ अधिक ध्यान आकपित क्रनेवालों को श्रपनी श्रादत के 
मुताबिक चटपटे उपनाम प्रदान किये। 

वनाच्छादित पवता की विभिन सुदर गुज़रगाहों का, विशेषत 
एग्रेताल को, देखकर वे बहुत आनादित हुए। दन्तकथाआं ने वहा की कुछ 
विचित्र ग्राकारवाली चट्टानों का वयक्‍्तीकरण कर दिया है और उनका ताम 
हास हाइलिग की चट्टाने पड गया है। 

कहा जाता है कि हास हाइलिग एक युवक गडरिया था, जिसने एग्रेर 
नाम की एक सुदर जलपरी का हृदय जीत लिया था। जलपरी ,ने भयानक 
प्रतिशाध का भय दिखाकर शाश्वत वफादारी की माग की। हान्स हाइलिय 
में उसे कभी न छाडने की कसम खाई, लेकिन चद साल बाद उसने श्रपती 
कसम तोड दी और गाव की एक लडकी से शादी कर ली। तोधोमत्त 
जलपरी शादी के समय सहसा नदी मे से प्रगट हुई और पूरी बारात को 
पत्थर में परिवतित कर दिया। 

इन चट्टाना मं बारात के आगे झागे चलते तुरही और सिगावादको , 
दुलहन की बस्गी और कोच में चढने के लिए अपने स्कट को समठती 
हुई सुदर कपड़ों से सजी एक वद्धा क॑ भ्राकार खाजन॑ म॑ माक्स आन” लेते 
थे। साथ ही वे तीब्रप्रवाहिणी फंनिल नदी की कल छल सुनते, जो उस 
जादुई घाटी म॑ पुरुष की चलचित्तता पर मिरुतर रुदन करते किसी प्रमर 
प्राणी का प्रतिनिधित्व करती मानी जाती है 

डाल्वित्स म॑ हमन फ़्योमर के बलूत देखे, जिनके तीचे प्रस्यात कवि 
ने गभीर जख्मो के भरने के दौरान अक्सर भ्रपना समय विताया था ग्रौर 
“बलूत के वक्ष ” नामक अपनी सुदर कविता रची थी।* 


* जमन रोमानी कवि क्योवर (१७६१-१८१३ ) से अभिप्राय है, 
जिह्ान नेपालियन के विरुद्ध मुक्ति-सघय मे भाग लिया।-स० 
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मुझे नहीं मालूम कि जैनी भी वसा करती थी कि नहीं। तुस्सी सदा अपन 
पिता को शुभकामनाएं लिखती रहती थी, जो मेरी मा के साथ हुईं पहल 
की बातचीत की यादगार म॑ उह पुस्तक भी भेजते ये मकामदरीरी प 
के रयोकेत कृत अनुवाद, शमिस्सा की कृतिया और ई० टी ए» 
हॉफमेन का नन्‍्हा त्साखेस | पुराय्यान के रूप म यह व्यग्य रचना भाक्स 
को खास तौर से पद थी। स्वय उहान फिर कभी पत्न नहीं लिखा। 
सभवत व॑ मेरे पिता की उपक्षा करके उह आघात पहुचाना नहां चाहत 
थै, फिर भी वे उस घटना को नही भूल सके। 

मेरे पिता वाद में भी पहले की तरह ही माक्स का आदर करते रहे 
और एक ऐसे मित्र के साथ विच्छेद की वंदना से कभी भी मुक्ति नहीं पा 
सके। फिर भी उहाने सुलह-मेल के लिए कभी कोई काशिश नहीं की, 
क्योकि वे श्रपना विश्वास नहीं वदल सकते थ। भावस की मत्यु के बाद 
मेरी मा को कभी-कभार केवल तुस्सी के पत्र ही मिलते रहे 

साक्स के साथ मेरे मातापिता के सम्बंध, जिह वे इतना शिय 
समझते थे कि उनके प्रत्येक ब्योरे को सदा स्नेहपूवक याद किया करते थे, 
शिलर के इन शब्दों मे व्यकत्त किए जा सकते हूँ 


काल तज चाल से भाग रहा है, 
स्थायित्व वी खोज म॑ं। 

स्थायी होकर 

तुम उस बाध लोगे- 

सदा सवदा के लिए। 


प 
या 
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नि० भोरोघोव 


काल गावर्स से भेंट * 


दितावर, ८८० में मद लल्व की याज्ञा को और “नरादमाबरा 
गल्या' के अपने एक साथी, लेव हाटसैन, के साथ माक्स से मिलने गया, 
थ। भ्रद्सर उनके यहा जाया करते थे। हम लदन की मेद्रोपालिटन रेल 
पीड़ा से गए, जो तब भाष के इजिनो से चलला थी। उस समय माक्स 
भपनी बेटी एल्थोनोरा के साथ प्रवेले रहत थे। 


3 जजजजननननन 


* मोरोशेद, निकोलाई अ्लेब्साओोदिच ( १८५४-१६४६ ) - रुसी 
आदोलन म सक्रिय रुप से भाग लेनेवाले , नरोदवादी। सोवियत 
पीते भे सोवियत विज्ञान अ्रकादमी के सम्मानित सदस्य, रमायनशास्त्री , 
_गशा्ती। अस्तुत सस्मरण १६३४५ मे प्रदाशित हुए।-स० 
” 7 नरोदूनाया बोल्या! ( जनता की झाजादी ) - १५७६ में स्थापित 
चिकारी बुद्धिजीविया ( नरोद॒वादिया ) का ग्रुप्त राजनीतिक समठ्त। 
पीलतिकः समाजवादी होते हुए भी जारशाहो स्वेच्छाचारी शासन का त्तस्ता 
पेसेटन ्रोर राजनीतिक आजादी श्राप्त वरते वे लक्ष्य से नटाश्वादिया ने 
जनोनिक सघप कर पथ अपनाया । वैयकितिक आतक वा रास्ता भपवारर 
जोन शार अनेवसाद्र द्वितीय की १ माच, १८८१ को हत्या वा। इसने 
पे जारशाही सरकार मे उक्त संगठन वो कुचल दिया। नव देशर रे 
उत्तराद्द तक इस सगठन जा विल्कुल अन्त हो गया।>स० 
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हाटमैन के तीन बार दरवाजा खटखटाने पर जब नौजवान मौकरानी 
ने दखाजा खोला, तब उहाने पूछा, “क्या श्री माकस घर पर ह? ” 

उसने उह पहचान लिया और बताया कि माकस अश्रभी ब्रिटिश 
म्युजियम से नही लौटे है, लेकिन उनकी वेटी घर पर है। 

बठकखान म॑ हमारे प्रवेश करते ही उनकी बेटी, एक जमन नाव 
नक्‍्शेवाली छरहरी भ्राकपक लडकी, दाखिल हुई। उहे देखकर मुझे रोमानी 
प्रेत्खेन, अथवा 'फाउस्ट” की माग्रेट की याद झा गई। 

हमारी बातचीत श्रग्नेजी म शुरू हुई। लेकिन मन किसी अग्रेजी शब्द 
के सम्बंध में कठिनाई अनुभव की और उसके बजाए फ्रान्सीसी शब्द का 
इस्तेमाल क्या। तब एल्योनोरा ने फौरव| पटरी बदल दी और हमारी 
बातचीत फ्रासीसी में चलने लगी। 

एल्योनोया मे दोहराया कि उनके पिता अभी कब्विठिश म्युजियम में 
है श्रांर शाम से पहले घर नहीं लौटेगे। हम झाध घटे वाद चल दिए और 
दूसरे दित नियत समय पर फिर आए। 

मुझे भ्रच्छी तरह याद है कि माक्स का देखकर मेरे मन' पर पहली 
छाप यह पडी कि वे अपने चित्र से कितने मिलते जुलत है! पहले परिचय 
के बाद हम एक छोटी सी मेज के गिद दीवार से लगे सोफे पर बढ गए 
और में श्रपत मन पर उनकी छाप की वात कहकर हस पडा। वे भी हत 
पडे श्रार वोले कि उनसे ऐसा अक्सर कहा जाता है आर चित्र के भ्रपन 
अनुरूप होने के बजाय स्वय के चित्र के अनुरूप होन' की श्रनुभूति कुछ 


विचित्र सी होती है। 
ब मुझे कसी कदर मयोले कद, लेकिन चौडी काठी के व्यक्ति प्रतीत 


हुए। वे हम दानों के साथ अधिकतम सौजय से पश झाए। लेकिन उनके प्रत्यक 
हाव भाव और शब्दा से आदमी को फौरन सहसूस हो जाता था कि वे अपने 
असाधारण महत्त्व को पूणत समझते थे। मे उनमे उस गरमिलनसारी 
प्रथवा उदासीतता का लेश भी नहीं पाया, जिसको वाबत मुझसे कसी 
मे जिक क्या था। उस समय लद॒न में कुहया छाया था और सभी घरा 
मे लम्प जल रहे थे। मु स्पष्ट रूप से याद है कि माक्स क॑ घर जलनवाले 
लम्प का शेड हर रय का था। लेक्नि उस रोशनी मे भा म डउह और 
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एडुप्रड एवेलिय* 


एमेह्स घर सें 


सारे सस्तार के समाजदादी और अप अखबारों न उत्त महान 
समाजवादी के जीवन भौर कामा वे विवरण प्रस्तुत किए हू, जिनकी अभी 
हाल म्‌ सृत्यु हुईं। इस लेख मे म उनके जीवन क प्रन्तरय पक्ष की कुछ 
बातो का छिक्र करूगा। 

जित लोगा से में श्रय तक मिलत्रा हु, उन में से काल मायस्त, चाल्स 
डापिन, फ्रेईरिक एमेल्स और, जीवन के विलकुल दूसरे ही क्षेत्र मे, हेनरी 
इविंग ** सर्वाधिक उल्लेखतीय हं। चारो ही व्यक्तियां भे महान बौद्धिक 
शक्षिति के साथ महान शारीरिक गृण जुडे हुए थे। जहा तक मावस और 
डावित था सम्बाध है, यथापि सुझे उनके लिखित और व्यावहारिव' कृतित्व 
की क्मोवेश जातवारी रही है, तथापि उनसे मिलते का भहान सौभाग्य 
मुझे केवल एक या दो अवसरी पर ही मिला है। मैने जीवित मावस को केवल 
एक बार तंब देख था, जब मने नोउम्नो में हैवरस्टाक हिल स्थित भनाय 


* एचेलिंग , एड्अड ( १८५९-प८६८ )- ब्रिटिश समाणवादी , लेखक , 
मावस वीं बेटी एल्योदोश के पति ३ भस्तुत्त सस्मरण १५६५ में प्रदाशित 
हुए - स॒० 

७ इचिंग, हेनरी (१८४३८-०१६०५ ) > प्रसिद्ध प्रमेण थियेदर 
निर्देशके और अभिनेता जिहोंते शेक्सपियर के कई दु यान नाटकों में 
अभिनय किया (-स० 
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व्यावसायिक स्कूल' के वच्चा के लिए “ कीडे मकोडे और फूल” विषय पर एक 
भाषण दिया था। स्कूल के उत्सव का दिन था और वच्चो बे ग्रलावा श्रीताओ 
में ऐसे लांग भी थे, जिनकी उक्त विषय म॑ दिलचस्पी थी। भाषण समाप्त 
हाने पर सिहीय सिरवाले एक वद्ध सज्जद ने एक महिला तथा एक नवयुवती 
के साथ आगे बढकर मुझे अपना परिचय दिया। ये सज्जन का 
मांस, महिला उनकी पत्नी जेनी फॉन वेस्टफालेत और नवयुवती उतकी 
पुत्री एल्मोनोरा थी। माकस ने अत्यधिक प्रशसा तथा प्रोत्साहन वे जो 
श्रनुग्राही तथा उदारतापूण शब्द कहे थे, वे मुझे आज तक याद हूँ! दूसरी 
बार मैने उाह तब दखा जब वे चिर निद्रा म॑ ता चुके थे। लेकिन उनकी 
महान शारीरिक शक्ति की छाप, जो मुझपर पडी थी, वह झव तक बनी 
हुईं है 

एगेल्स छे फुट से ज़रा अधिक लम्बे थे और अन्तिम बीमारी के समय 
तक सिपाहियाना ढंग से तनकर चलते थे आर सत्तर साल से अधिक का 
बोझ उनके लिए भारी नही हुआ। फुर्दोलि लचीले कदम के साथ उनकी 
फौजी चाल-ढाल उनके “जनरल ” उपनाम क बिल्कुल अनुरूप थी। अपने 
प्रन्तरग मित्रा मे वे सदा इसी नाम से पुकारे जाते थे। 

इस नाम का उद्भव-सत्रोत १८७० के फ्रासीसी प्राशियाई युद्ध के दौरान 
€?दा! 7/०/ 042४6» को लिखे गए उनके उल्लेखनीय लेख 
ओ। उनमे से एक में, २ सितम्बर से कोई आठ दिन पहले, उहोने सेदान 
मे फ्रासीसियों पर जमना की निणयात्मक विजय की भविष्यवाणी की थीं। 
कुल मिलाकर उन लेखा ने युद्धकला के चान का ऐसा परिचय दिया कि 
जतता उाह किसी बडे प्रामाणिक सैनिक अधिकारी द्वारा लिखित समसती 
थी, जसे कि सचमूच वे थे भी। लेकिन वे बडे प्रामाणिक सनिक 
अधिकारी. समाजवादी निक्‍्ले। 

बाद को इस उपनाम ने अधिक गहन अथ प्राप्त कर लिया, क्योकि 
माकस वी मत्यु के बाद पूजीबाद के खिलाफ समाजवादी सना को लडाई 
में उहोन ही प्रधान सैनापति का पद ग्रहण कर लिया था। 


कौन इनकार कर सकता है, जबकि यारमाउथ के एक कपालवैज्ञानिक 
न एगेल्स के कपाल के उभाडो की परीक्षा करने के बाद कहा था 
( जिसे सुनकर उनके साथियों को बेहद मज़ा आया था ) कि ये साहब 
“अच्छे कारोबारी है. लेकिन भाषाओं के लिए इनके पास प्रतिभा 
नहीं है। ” 

एग्रेल्स तो बहुत ही अच्छे मेजवान थे। रविवार को छोडकर सप्ताह 
के कोई दिन अगर हम मे से कोई उनसे मिलने और उनके साथ दिन या शाम 
का खाना खान न पहुच जाता, तो वे हफ्ते भर अ्रसाधारण किफायत से रहते 
थरे। लेकिन रविवारों को यह देखते ही बनता था कि अपने मित्रो के बीच 
उह्े अच्छे से श्रच्छा खिला पिलाकर खुश करते हुए उहू कितना सुख 
मिलता था! 

रूसी स्तेप्न्याक* भी कभी-कभी आते ये और ब्रिठेत श्ञाने के बाद 
से वेरा जासूलिच * निरतर आनेवालो में रही, जिनके लिए निमंत्रण वी 
कोई आवश्यकता म॑ थी। उनके वफादार दोस्त ओर सहकर्मी गेश्रोगी 
प्लेखानोब , जो एक सुयोग्यतवम विचारक और पार्टी क॑ अधिकतम व्यग्यकुशल 
लोगा मे से थे और जिनसे अराजक्तावादी शायद किसी भी जीवित लेखक 
से श्रधिक डरते थे, श्रपने सक्षिप्त ब्रिटेन प्रवास के दौरान हमेशा एगरेल्स के 
यहा होते थे 

अमरीका के एक मित्र का उल्लेख भी उचित प्रत्तीत होता है, जिहे 
अठलासटिक महासागर ने एगेल्स के घर से दूर कर रखा था, लेक्नि जो 
उनके अधिकतम वाछित और स्थायी पत्र व्यवहार करनेवाला मे से थे और जो 
माक्स तथा एगेल्स के अन्तिम वरसां के दौरान उन दोना के घत्रिष्ठतम 
मित्रो मं सं थे। उनका नाम है फ्रेडरिक अ्रदोल्फ जागें जो 'यूयाक के निकट 
होवोकेन में रहते ये। १८८८ में एगेल्स और रसायनशास्त्रियां, 


* कवदीन्ल्की, सेगेंई मिखाइलोविच (साहित्यिक उपनाम -स्तैप्न्याक ) 
( १८५४५१-१८६५ ) - रूसी सावजतिक लेखक, आठवे दशक के नान्तिकारी 


नरोद्वाद के विख्यात प्रतिनिधि |-स० 
** झासूलिच, बेरा इवानोब्ना ( १८४५१-१६१६ ) - नरीदवादी , 


फिर सामाजिक-जनवादी आदोलन की प्रमुख प्रतिनिधि ।-स० 
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वही ऐसे व्यक्ति थे जिनसे नाना प्रकार की कठिमाइयो मे सलाह ली 
जाती थी और उडी को सलाह का अनुसरण किया जाता था। उनका 
सवव्यापक चान सदा उनके मित्ना की सेवा में अपित रहता था। विश्येप 
विषयो के ज्ञाता भी यह पाते थे कि एग्रेस्स उनकी अपेक्षा उस विपय को 
बेहतर जानते है। इस प्रकार जहा तक प्रकृति विज्ञान का सम्बंध हे, उसवी 
किसी भी शाखा अथवा उस शाखा के किसी भी श्रग के बारे म॑ यदि 
उनसे कोई प्रश्न क्या जाता था, तो वे सदा कोई न कोई नया विचार, 
कुछ न कुछ सहायता देने मे समथ होते थे। 

रही राजनीति, जो उनके सभी मित्रों का सवसामा-य विषय था, 
तो सभी उनके पास पथप्रदशन के लिए आते य। वे हर देश के आधथिक, 
ऐतिहासिक और राजनीतिक शआ्रादोलन के केवल आम उसूल ही नही, बल्कि 
अधिकतम सूक्ष्म ब्योरे भी जानते थे। 

मसलन इगलैण्ड के आदोलन का उनका ज्ञान असाधारण रूप से गभीर 
और सूक्ष्म था। श्रग्नेज़ों के लिए यह स्मरणीय वात है कि १८६० के प्रथम 
प्रदशन से लेकर १८६५ तक, जबकि उनके गिरते हुए स्वास्थ्य से उाहू 
ऐसा नही करने दिया, वे झाठ घटे के कानूनी काय दिवस के लिए किये 
गये हर प्रदशन मे शामिल हुए और अन्तर्राष्ट्रीय मच पर उपस्थित रहे! 

समसामयिक राजनीति और उसके अध्ययन में उनकी दिलचस्पी 
अन्तिस समय तक बनी रही। पिछले चद साल की घटनाओ के बारे मं 
उनकी अभ्रय सारी आलोचनाओं की तरह चीन और जापान के युद्ध* पर 
उनकी तीखों आलोचना भा दुरदशितापुण थी। उनकी आलाचनाओा की 
ग्रगाधता और हर बात तथा हर वात की आपेक्षिक स्थिति की उनकी 
आश्चययजनक पकड देखकर ग्रादमी का चर्कित रह जाना पडता था। जब 
वे झालोचनाए राजनीतिक घटनाआ की भविष्यवाणी का रूप ग्रहण करती 
थी, ता असाधारण ढंग से सही सिद्ध होती थी। 

उनकी अतिम राजनीतिक बातचीत इन पक्तिया के लेयव वा पत्नी 
के साथ २८ जुलाई को हुई थी ( एगेल्स की भत्यु ५ अगस्त को हुई था )। 
वे उस दिन साटिधम से वापस आई थी और उहने एग्रेस्स का वहा वी 


* १८६४-१८५६५ में ।-स० 


जितत लेबर पारी हे आदोलन की बाबत बताया था। वे तव बोलनम मे 

विलकुल असमथ से चुके थे। लेक्नि अपनी स्वृट और कीसन के सहायता 

प्ले मावूल और पक्म प्रश्न पूछते हुए उहाने उक्त विषय पर उत्साहप्रण 
वेहद दि वावचीत की। 


बात्त में विचित्न लग उछ बाता में एक 
ही ढर पर चलनेवाले श्रादमी ये। दे आदत के । व कुछ ज्षीजा 
का सेज् सेज्ध एक ही वक्त पर और एक ही तरीके से क्यि। जाना पत्ताद 


तेक्नि ईमानदारी , “पुली वारोबारी 
प्रादत।, सटीक्‍्ता पार वयान करने क लिए शब्द नही ह। इन बातो का दे 
अर्थों मे अपने तेया मम्बधा मे ढालते के। 

जता डैंछ दिन पहले बेर ने कहा था, के अनेव” बार 


गोल्डसिमिथ * के परे मे लिए यया है, “डाहोने जिस भी चीज को दमा 
वही झुदर हो गई", आर एगेल्स के मित्त उनके बारे मे लिख सकते हु 
कि “उहोंने जिस भी चीज को छुपा, उही प्रकाश से जग़मगा उठ्ी। 
लेखबः के रेप में जमन और अग्रेज़ी दोना आपाओ्रो में उनकी शल्ती स्पष्ट 
भेजीव और पी थी। 


“मय, श्रालिवर [ 4७२८-१७७४ ) > ब्रिटिश वेखक , ब्विटेन 


* ग्रोल्डरि 
में पूजीवादी शिक्षा के प्रमुख अतिनिधि । - झ० 


इन सारी असाधारण ख,वियो के साथ उनमे विनोद का विरत और 
निवारक गुण था। वे हर भाषा म॑ मज़ाक का आनद लेते थे। वे श्रधिकतम 
खशसिजाज साथी थे। उन अविस्मरणीय रविवारों को अधिकतर बात 
अनिवायत्‌ राजनीति ऑर पार्टी के मामला पर होती थी। हम सभी वहा 
कुछ सीखने आए होते थे। लेकिन काफी वाते श्रधिक से अधिक हल्की-फुल्ती 
किस्म की होती थी और हसी दिल्लगी और ठहाका का ख,ब दौर दौरा रहता 
था। 

जब कमी वहा थोडे लोग होते थे, तव वे आधी पेनी फी दजन के 
“/ऊचे ” हिसाब स॑ कृत्रिम सिक्के दाव पर लगाकर ताश के खेल खेलना 
पसद करते थे और खेल म॑ ऐसे खो जाते थे, जसे कि उसी पर राष्ट्रो के 
भाग्य निभर हो 

जमनी के चुनाव हमारे लिए बहुत बडी घटना थे। तब एगेल्स ने 
खास जमन वियर का एक विशाल पीपा खरीदा, विशेष भोजन का प्रवध 
कया और अपने नितान्त अतरमभो को निमात्रित क्या। देर रात गए तक 
जमनी के सभी भागों से तारा की वौठार होती रही, “जनरल ” हर तार 
को खोलते , उसे ज़ोर से पढ़कर सुनाते और जीत होती या हार, हम हर 


तार पर पीते) 

जैसा कि म कह चुका हू, १८८८ में हमने उनके और शोलेंमेर के 
साथ अमरीका और कनाडा की यात्रा की। हमारे दल में एग्रेल्स सबसे भ्रधिक 
नौजवान साबित हुएं। जहाज़ पर सीट के गिद चक्कर काटकर गुजरने के 
बजाय वे उसे छलाग मारकर पार करना बेहतर समझते ये। साधारण 
यात्रिया की तरह वे वात-बात पर चल्लाते नही थे, केवल दो वार ही उहं 
गुस्सा आया। एक तो तब, जब अपने नाश्ते से पहले उन्हाने मच्छरा के 
काटने के अडसठ निशान सिते और दूसरी वार तव, जब हमारा सामत 
न्यूयाक और खुद हम बोस्टन पहुच चुके थ। 

ईस्टवोन में उतकी आखिरी वामारी के दौरान सारे दद और सारी 
कमजोरी के बावजूद उनम पुरानी जिदादिली श्रौर खुशमिज्ाजी की कॉ्ें 
मौजूद थी। जीवन की अन्तिम घडी तक वे दूसरा के बारे मे सोचत ओर 
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उनकी चिन्ता करते रहे। यह स्थान उस कृपालुता और उदारता का जिक 
करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका प्रत्येक मित्र उस वेजोड उदारता 
और हृपालुता से परिचित है 

एग्रेत्स नास्तिक थे। उहू भगवान की तनिक भी आवश्यकता वही 
थी और इसी कारण यह ससार ही उनका आाशा-केद्ध था। 

एगेल्स का जीवन बहुत ही कमाल का था और व उसे प्यार करते 
थे श्रपने ज्ञान, अपने ध्येय के श्रौचित्य के विश्वास, झादोलन के 
भविष्य के सम्बंध मे दढ़ आस्था, अपनी मित्र मडली-जिसम॑ माक्‍्म, 
बेशक , प्रथम, श्रोतम और सब कुछ थे- , अ्पती अत्यधिक खुशमिज्ञाजी 
के साथ एगेल्स सही तौर से जीवन को दूसरे लोगो से श्रधिक प्यार करते 
थे, उसके प्रति उह बहुत मोह था। इसका मतलब, बेशक , यह नहीं है 
कि उह मौत से क्षण भर के लिए भी , लेशमात्र भी भय था। 

अग्रेजी को याद रखना चाहिए कि ससार के लिए माक्स और एग्रेल्स 
ने अपना काम मुख्यत इसी छोटे-से देश मे किया भौर वे दोना यही 
मरे) यह सम्मान दुनिया के सभी राजाओं और विजेताओं की कतन्ना और 
समाधियो द्वारा प्रदत्त सम्मान से कही ऊचा है। मतको के जिन समाधिस्थलो 
की भविष्य मे सवाधिक यात्रा की जाएगी , वे हागे हाईमेट वी कत्र और 
वोकिग * के चीडो के बीच सादी-सी छोटी इमारत। 


* हाईगेट- लदन का वक्निस्तान, जहा माक्स वी उतर है। वोक्यि- 
ज़दन के निकट का श्मशान है, जहा एगेल्स का दाह-सस्कार हुआ।-स० 


फ० भ० कवूची स्काया 


कुछ यादें 


प्लेखानाव सेगरेंई मिखाइलोविच * को जानते ये और उनसे पत्न व्यवहार 
रखते थे। सेग्रेंई मिखाइलोविच को उनका एक पत्र मिला, जिसमें पश्रय 
बातां के अलावा उहान लिखा था “आप लद॒न में रह रहे है। आप वहा 
क्या कर रहे है? क्‍या झ्राप जानते हू कि वहा एगेल्स रहते हैँ? ऐसे व्यवित' 
अक्सर नही पैदा होते। इसी लिए म आग्रह करता हे कि आप उनसे परिचय 
बीजिए और मुझे रिपोट भेजिए। यह तो वे भ्रफसोस की बात हे कि झाप 
अभी तक उनसे मिलने नहीं गए। आपको लाज़िमी तौर से उनके पास जाना 
चाहिए। ” 
एग्ेल्स एक बडे मकान में रहते थे, जिसके दरवाज़े रविवार को 
मुलाकात के सभी इच्छुको के लिए खुले रहते ये। समाजवादिया, आ्रालाचको 
और लेखका से घिरे एगेल्स से हर रविवार का उनके बडे हात्न म॑ मिला 
जा सकता था। जो काई भी उनसे मिलना चाहता, वह सीधे जा सकता था। 

एक रविवार को मरे पति और म माक्स की पुत्री एल्योनोरा के साथ 
एगेल्स के यहा गए। 

इन' ग्रदभुत वद्ध सज्जन की मर॑ दिल पर बहुत ही गहरी छाप पडा। 
मे बहुत सकोचशीला थी और उहाने मुझे अपने विलकुल पास ही वठाकर 


* ऋवचीन्स्की, सेगेंई मिस्श/इलोविच (स्तप्न्याक) -लेखिका के पत्ति। 
-स० 


२६२ 


लगभग तीन घटढे एगेल्स के साथ गुज़ारे। मेरे लिए उह देखता कष्टकर था। 
मुझे पहचानकर उह खूशी हुई और उहाने मुझे वे सारी कुसिया दिखाई, 
जिनपर भावस कभी बैठे यं। उहान माक्स के पत्न, उनके कुछ फाटो और 
व्यग्यचित् भा दिखाए। यह सव कुछ उहान भविकतम' हादिकता के साथ 
किया और में थी कि उहे देखती और देखकर दुखी हांती रही, क्यार्कि 
जब में पहली बार उनसे मिली थी तो वे बहुत ही स्वस्थ थे और अब बहुत 
बीमार और असहाय। उनकी बीमारी खतरनाक थी>गले का क्न्‍्सर। 

फिर भी अन्त समय तक सभी घटताओों में उनकी दिलचस्पी वनी 
रही थी और उहते बहुत कुछ लिखा। वेरा जासूलिच अक्सर उहं देखने 
जाती थी और उनके प्रति अपनी भावनाएं मुझे बताती थी। उहू चाहनवालें 
सभी लोग अक्सर उनके पास जाते थे और उनके साथ घंटो विताते थरे। 
लेक्नि यह सभी जानते ये कि उनका अन्तकाल आ गया है 


